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Sarkari Qatl-e-Aam 
Organised by Indian Govt. 


THIS BOOK IS DEDICATED TO THE MEMORY of MY 
BELOVED PARENTS 


Late Sardar Jaswant Singh (Father) 
Birth Place 
Vilage- Gaia Tehsil Chakwal, 

Distt. Jhelam (Now in Pakistan) 

Late Smt. Dhanvanti Jee (Mother) 
Fathers Name: Shri Lala Prabh Dayal Ji 
Birth Place. 

Tehsil Chakwal 
Distt. Jhelam (Now in Pakistan) 

Late Smt. Daljeet Kaur (Dharam Mata) 

Late Sardar Inder Singh (Elder Brother) 

And 


This book is also dedicated to the memory of 5.000 Sikh who were killed and hundreds of 
Gurudwara and Sri Guru Granth Shaib that were burnt in November 1984 


MY FIGHTER TEAM MATE LEADERS 


> GIANI HARJEET SINGH -ROHINI 
> S. ATMA SINGH LUBANA -TILAK NAGAR 

> S.GURBACHANN SINGH KHALSA - NEW SHAIB PURA 
> S JARNAIL SINGH - SANGAM PARK 

> S.SATTU SINGH - SANGAM PARK 

> S.HARDEV SINGH PARDESI - JHEEL YAMUNA PAAR 
> S.KARTAR SINGH JOHAL - HAKIKAT NAGAR 

> S.DARSHAN SINGH BHATIA -GEETA COLONY 

> S.MAAN SINGH - KALKAJI 

> S.PRITAM SINGH - KALKAJI 

> S. JAGMOHAN SINGH - SANT GARH 


MY REAL POWER 

Smt.Tejinder Kaur Babbar(wife) 

Ms. Simmi Babbar (Daughter) 
Sardar Gurcharan Singh Babbar (Author) Spend long 25 years for 
justice publically on record but Mr. Babbar totally failed to achieve 


the goal due to Corrupt judicial system in India. For more information 
please 1006 into chapter 2 & page No. 5, 
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Sarkari Qat-e-Aam 
Organised by Indian Govt. 


My Life is Targeted 
By -Killers & Conspirator's 


Already my life is in danger, after the release of this book | will 
be in more danger as 1 am getting frequent threatens that me and my 
family will be destroyed. There have been attacks before on me. The 
criminally accused big Politicians who are now in ruling party in Central 
Government and the accused High Ranked Officers in Delhi Police have 
tried level best to restrict my pen and my voice against the injustice, but 
they never succeeded in their evil intensions. But it is understood that 
these big Politicians and the High rank officers are very powerful and are 
capable of doing any thing. 1, declare here that if me and my family 
members are been eliminated then the accused Politicians and the 
accused Policemen will be fully responsible, as | have already mentioned 


their names in my book. 


Author 


-Sardar Gurcharan Singh Babbar 
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भूमिका 


“नवम्बर 1984' में कांग्रेस सरकार द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से निर्दोष 
सिखों का कत्लेआम करवाया। इस भयानक हत्या काण्ड की व्यूह रचना करने वालों 
में प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम राजीव गांधी, तत्कालीन गृहमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, 
अरूण नेहरू, भजन लाल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एच.के.एल. भगत, पूर्व केन्द्रीय मंत्री 
जगदीश टाइटलर, तत्कालीन गृह सचिव एम.एम.के. वली, दिल्ली के उपराज्यपाल 
पी.जी. गवई और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सुभाष टंडन व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस 
कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सज्जन कुमार थे | 

इस हत्या काण्ड में 5,000 हजार निर्दोष सिख मारे गए, 50,000 से 
ज्यादा लोग शरणार्थी बने, 20,000 लोग जख्मी हुए, सैंकड़ों गुरूद्वारे व 
श्री गुरूग्रंथ साहिब जलाये गये | 

सार्वजनिक तौर पर सिख औरतों के साथ बलात्कार किए गए। सिखों की 
अरबों-खरबों रूपयों की सम्पत्ति को लूट लिया गया व जला दिया गया। हजारों 
विधवाऐं हुई व सैंकड़ों बच्चे यतीम हुए और हजारों बुजुर्ग बेसहारा बने | इतना बड़ा 
और भयानक हत्या काण्ड करने व करवाने के बाद दूरदर्शन के द्वारा देश के करोड़ों 
लोगों के सामने राजीव गांधी ने सीना ठोक कर कहा था की 

““जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, धरती तो हिलती ही ir" 

इस दिल दहला देने वाले हत्या काण्ड के बावजूद सुप्रीम कोर्ट व 
दिल्ली हाई कोर्ट सहित देश भर की सभी न्यायिक wend खामोश रहीं। 
क्या बोफोर्स काण्ड, हवाला काण्ड, यूरिया काण्ड, लखू भाई पाठक काण्ड, 

डेंगू बुखार, चारा घोटाला से छोटी घटना है ५००० निर्दोष लोगों की हत्या 
जब उपरोक्त मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट और पटना हाई 
कोर्ट स्वयं एक्शन ले सकती है तो . 
नवम्बर ८४ हत्या काण्ड पर क्यों नहीं ? 


गुरचरन सिह बब्बर 
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“नवम्बर 84'' कत्लेआम 
में 5000 निर्दोष सिखों के मारे जाने व 
सैंकड़ों गुरद्वारे और श्री गुरूग्रंथ साहिब के जलाये जाने 
की दुःख भरी याद में समर्पित 


BABBAR 


PUBLICATIONS PVT. LTD 
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लेखक के बारे में. 


इस पुस्तक के लेखक सरदार गुरचरन सिंह बब्बर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। और वह 
कौमी पत्रिका राष्ट्रीय दैनिक हिन्दी अखबार और राष्ट्रीय दैनिक कौमी पत्रिका पंजाबी अखबार के मुख्य सम्पादक हैं। 
इस पुस्तक के लेकख ने श्रीमति इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सरकारी कत्लेआम के विरोध में 5 नवम्बर 
“1984 '। को न्याय के वास्ते पीड़ितों की आवाज बुलन्द करने के लिए एक बहुत प्रभावशाली संगठन बनाया। उस 
संगठन का नाम है 'ऑल इण्डिया सिख कान्क्रेंस'। 

लेखक ने 7 नवम्बर ' 1984 ' को हजारों सिख दंगा पीड़ितों के साथ इण्डिया गेट पर अमर जवान ज्योति को 
प्रणाम करके देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देकर भारत सरकार से इस भयानक हत्याकाण्ड की Judicial 
enquiry मांग की थी। लेखक ने उस दिन से लेकर आज तक न्याय के वास्ते 1970 Protest किये हैं, जिनमें 
भूख हड्ताल, मरण-ब्रत, पैदल-मार्च तथा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, गवर्नर, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट 
वगैरह को बार-बार मैमोरण्डम दिये, भारत यात्रा करके कश्मीर से कन्या कुमारी तक इंसाफ के लिए आवाज बुलंद 
कौ तथा धरने दिये, Indefinite Hunger Strike, Black Day, Black Week, शहीदी erêê वगैरह 


FI इस पुस्तक के लेखक को वर्ष 1987 में दिल्ली पुलिस ने खूंखार आतंकवादी बताकर Most Wanted 
Person Declare कर fem था। 

परन्तु इसके तुरन्त बाद देश के सभी बड़े राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी तथा समाज-सेवी संस्थाओं की प्रमुख 
हस्तियां इस पुस्तक के लेखक के पक्ष में आ खड़ी हुई, और उन्होंने सरकार के इस अन्याय-पूर्ण कार्य का जबरदस्त 
विरोध किया तथा सरकार को खबरदार रहने की चुनौती दी। देश की सबसे बड़ी हस्तियों में प्रमुख थे-श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी-पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार, श्री विश्वनाथ प्रताव सिंह,-पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्री इन्द्र 
कुमार गुजराल-पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्री लालकृष्ण आडबाणी- पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत सरकार, श्री जार्ज 
'फर्नांडिज-पूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी- पूर्व केन्द्रीय मंत्री, स्वामी अग्निवेश, प्रख्यात समाजसेवी- आर्य 
समाजी नेता, जस्टिस रंजीत सिंह नरूला, (हाईकोर्ट), वरिष्ठ पत्रकार व राजनयिक- श्री कुलदीप नैय्यर, श्री पी. 
उपेन्द्र-पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सैयद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद, आरिफ मोहम्मद खान-पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सैफुद्दीन चौधरी, 
पूर्व सांसद, चौधरी अजीत सिंह-पूर्व केन्द्रीय मंत्री, जस्टिस राजिन्द्र सच्चर (हाईकोर्ट), जस्टिस वी.एस तारकुण्डे, 
(सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया), रिटायर्ड लेफ्टीनेन्ट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा (पूर्व सांसद), तथा श्री सुरेन्द्र 
मोहन, पूर्व सांसद। इस किताब का लेखक देश भर में अकेला ऐसा व्यक्ति है, जिसे सरकार ने खूंखार आतंकवादी 
व Most Wanted Person Declare किया, परन्तु इसके तुरन्त बाद ही भारत के सभी बड़े लोगों ने सरकार 
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को फटकार लगाई । जिसके तुरन्त बाद दिल्ली पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर यह कहना पड़ा कि ....No 
по Mr. Babbar is not Terrorist and not Wanted. 

लेखक को उसी वक्त पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा था कि बब्बर जी अबसर सरकारें 
बड़े-बड़े अवार्ड अपनी सोच और पार्टी के शुभचिन्तकों को दिया करती हैं, यानि कि अवार्ड मिलने वाले व्यक्ति की 
सहमति में सब पार्टियां एकजुट नहीं हुआ करती, परन्तु आपके पक्ष में सभी पार्टियों के बड़े लोग एकजुट होकर खड़े 
हो गये हैं। इसलिए यह अपील मात्र सरकार को अपील करने वाला एक पेपर नहीं है बल्कि “भारत ur 
अवार्ड है, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो लेखक को बुलाकर उन्होंने कहा था कि अब 
आप हमारी पार्टी में आ जायें, तो उस वक्त लेखक ने प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहा था कि मुझे अभी 
पीड़ितों के लिए आपसे मदद लेनी है। इसके उपरान्त मैं राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा, परन्तु ऐसा 
अभी तक सम्भव नहीं हुआ। 


इस किताब के लेखक को न्याय के वास्ते जूझते हुए कई बार सरकारी आतंकवाद का सामना करना पड़ा है, 


कई बार तिहाड़ जेल में जाना पडा | Lal Qilla Terrorist Cell में तथा थानों आदि में यातनाएं सहनो Te | 
लेखक का जीवन “1984 ' कत्लेआम के शिकार परिवारों के यतीम बच्चों व हजारों विधवा औरतों तथा हजारों 
बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करते हुए गुजरा है। लेखक ने हमेशा इस कार्य का श्रेय अपनी माता जी श्रीमति धनवन्ती 
जी और पिता सरदार जसवन्त सिंह जी व अपनी धर्म माता जी श्रीमति दलजीत कौर जी तथा अपनी धर्म पत्नी 
श्रीमति तेजिन्द्र कौर बब्बर और बेटी काको सिंह बब्बर सहित अपने हजारों साथियों व समर्थकों को दिया। 
लेखक ने 2 फरवरी 1990 को अपनी शादी भी नवम्बर '1984' के दंगा पीड़ित परिवार में रचाकर अपने 
Commitment को और भी मजबूत किया। लेखक के परिवार में उनकी एक बेटी काको सिंह बब्बर और पत्नी 
तेजिन्द्र कौर बब्बर Ë | लेखक पर भारत सरकार ने कई झूठे मुकदमें बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वैसे 
तो लेखक के घर पर व अन्य ठिकानों पर सरकार की कई एजेंसियों ने कई बार छापे मारे हे, परन्तु (DRI) 
Department ने एक गहरी अपराधिक साजिश के तहत 12 जनवरी, 2006 को लेखक के घर और अखबार के 


५ दफ्तरों पर बहुत बड़े छापे मारे और नवम्बर ' 1984 ' के पीड़ितों की सैकड़ों फाईले, पुलिस रिपोर्ट, शपथ-पत्र तथा 


हत्यायें करवाने वाले बड़े लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत जबरन sewer ले गये, जो आज तक सरकार ने वापिस 
नहीं किये, और ये सबूत लेखक की गैर मौजूदगी में दफ्तरों के बाहर चाय बेचने वाले तथा दफ्तरों में झाडू-पोछा 
करने वाले व Peon वगैरह के हस्ताक्षर करवाकर उठाकर ले गये। DRI Department के वरिष्ठ अधिकारियों 
ने उन लोगों के हस्ताक्षर करवाये जिन्हें न तो हिन्दी पढ़नी आती है और न ही इंगलिश, और यह सब अपराधिक 


कार्य केन्द्र की कांग्रेस सरकार के इशारे पर हुआ। 
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इस किताब के लेखक ने अपनी जिन्दगी के लगभग 25 वर्ष यतीम बच्चों, विधवा औरतों, बेसहारा बुजुर्गों की 
चौखट पर रोजाना दस्तक देकर बिताये हैं, जबकि लेखक बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था और न है। 
लेखक की मां एक हिन्दू परिवार से ताल्लुक रखती थीं, परन्तु लेखक के पिता सरदार जसवन्त सिंह जी एक सिख 
घराने से सम्बन्धित Š | इस किताब के लेखक को एक बार दिल्ली पुलिस के Special Cell वाले आधी रात को 


आंखों पर पट्टी बांधकर किसी अज्ञात जगह ले गये (बाद में लेखक को पता चला कि वह लालकिला था), जहां 


लगभग 30.35 वरिष्ठ अधिकारियों ने लेखक को भारी मानसिक पीड़ा दी तथा लेखक को दिल्ली बम-धमाकों में 
Tam की नाकाम कोशिश की, परन्तु लेखक के समर्थकों के भारी दबाव के आगे दिल्ली पुलिस को मजबूरन 
लेखक को रिहा करना पड़ा। 

लेखक को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं और मिलती रहती हैं, परन्तु लेखक ने हत्यारों के 
खिलाफ न्याय के लिये अपना संघर्ष बन्द नहीं किया, वैसे लेखक से कई बार बड़े लोग, जिनमें अधिकतर सिख 
बिजनैसमैन थे, सरकार की तरफ से मध्यस्थ होकर मिलने आते थे तथा सरकार की तरफ से भारी प्रलोभन देते थे 
तथा दबाव भी बनाते थे कि लेखक “1984 ' के मुद्दे को उठाना बन्द कर RI 

एक बार लेखक को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बातचीत करने के लिये बुलाया। लेखक अपने 
साथियों के साथ राजीव गांधी से मिलने उनके घर 7, रेस कोर्स गया, तो राजीव गांधी ने कहा “बब्बर जी' मैं कुछ 
बातें आपसे अकेले में करना चाहता हूं। लेखक ने कहा, ठीक है। तब राजीव गांधी अपने घर के लॉन में आ गये 
तथा लेखक के साथ पार्क में टहलने लगे, और जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मोटे तौर पर राजीव गांधी ने 
लेखक से कहा कि अब इस मुदे को आप छोड़ दो और हमारा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि आप चुप हो जायें 
और इसके बदले में आपने जो न सोचा हो और देखा न हो, वह हमसे मांग लो, हम वह आपको देने के लिए तैयार 
हैं। इसके साथ-साथ यह भी कहा कि अगर आप विदेश में कहीं Settle होना चाहते हैं तो भी आपको वहां 
Settle करवा देंगे। इस पर जब लेखक ने राजीव गांधी की बात नहीं मानी तो लेखक पर सरकार ने भारी अत्याचार 
करने शुरू कर दिये। 

लेखक का न्याय के लिए आन्दोलन चलाने का तरीका बड़ा विचित्र था। यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है 
कि इस किताब के लेखक ने सिख पीड़ितों के न्याय के लिए सैकड़ों धरने, भूख हड़तालें, मरण-ब्रत, मार्च वगैरह- 
चगैरह.....किये, तो इसे चलाने के लिऐ पैसा कहां से आता था? 

क्योंकि लेखक सरकार के खिलाफ आन्दोलन कर रहा था, इसलिए सरकार से मदद का प्रश्न ही नहीं उठता 
था। भाजपा के साथ लेखक का कोई सरोकार नहीं था। अन्य राजनीतिक दलों से कोई सम्पर्क नहीं था। अकाली 
दल से सम्बन्ध नहीं था। गुरूद्वारा कमेटियों से कोई वास्ता नहीं था, तो फिर सैकड़ों प्रदर्शनों पर लगा लाखों रुपया 
कहां से आता था? लेखक अपने साथी वर्करों की कैसे आर्थिक मदद करता था? 
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इस प्रश्‍न का उत्तर भी पाठकों को यहां देना उचित समझा गया है | वास्तव में लेखक एक पत्रकार था और 
सामाजिक कार्यो में रुचि रखता था, तो लेखक ने आन्दोलन चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण व सीक्रेट योजना बना ली 
थी। जिससे लेखक को आन्दोलन चलाने में कम असुविधा हुई थी। लेखक ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस के कुछ 
सिख अधिकारियों से अच्छे सम्बन्ध बना लिए थे जो लेखक की किसी भी जायज सिफारिश को मान लेते थे। और 
इस दौर में दिल्ली पुलिस और सरकार सिखों को शक की नजर से देखती थी तथा सिखें को बेवजह उग्रवादियों के 
साथ जोड़कर पैसा ऐंठती थी, तब लेखक ऐसे निर्दोष व्यापारी सिखों 


तुरन्त मदद करता था, जिससे मिस्टर बब्बर 
का दिल्ली काफी अच्छा दायरा बन गया था, और इसी दायरे का फायदा उठाकर लेखक अपने व्यापारी दस्तों से 
कैश रुपये न लेकर उनसे टैंट बसें पोस्टर, खाना, प्रैस कान्फ्रेंस वगैरह आयोजित करवा लेता था और उसके साथ ही 
लेखक अक्सर बड़े-बड़े धार्मिक समागमों का भी आयोजन करता था, जिससे भारी संख्या में आने वाली सिख संगत 
से लेखक गुरूग्रन्थ साहिब की हजूरी में मोटा मत्था टेकने की अपील करता था तथा वह रुपया वर्करों पर खर्च कर 
देता था। और जब-जब लेखक को आन्दोलन चलाने में पैसे कौ कमी आती थी, तब-तब लेखक धार्मिक समागम 
का आयोजन करके अपनी आन्दोलन की ताकत बटोर लेता था, क्योंकि लेखक को एक बात मामलू थी कि 
आन्दोलन चलाने के लिए. अगर पहले लोगों से पैसा मांगने जायेंगे तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे तथा हमारे 
ऊपर अनेक प्रकार के बेबुनियाद आरोप लग जायेंगे, क्योंकि लेखक की पहले कोई सामाजिक, राजनैतिक तथा 
धार्मिक स्तर पर पहचान नहीं थी। लेखक को 25 वर्ष तक आन्दोलन चलाते वक्त किसी भी प्रकार के आरोपों का 
सामना नहीं करना पड़ा। 

लेखक को इस बात की सन्तुष्टि है कि नवम्बर ° 1984 ' हत्याकाण्ड में हुई 1964 विधवाओं के बीच बैठकर 
तथा रात-दिन उनकी सेवा करते हुए उन्हें उनका बेहद जजबाती प्यार मिला, क्योंकि ° 1984 ' दंगों में 80 प्रतिशत 
विधवायें 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की थीं, और उस वक्त लेखक की उम्र मात्र 24 वर्ष होने के बावजुद लेखक पर 


चरित्र हनन का एक आरोप भी लगाने की किसी ने हिमाकत नहीं की। 


लेखक को इस बात का बेहद अफसोस है कि निर्दोष सिखों की हत्याएं करने वाले १० हजार कातिल दिल्ली 
में रहते हैं। वह सुख और चैन की नींद सोते हैं। वह कातिल बिना डर व भय के आजाद घूमते हैं। इस किताब का 
लेखक अब यह सोचता है कि वह यह न्याय हासिल करने की जंग हार गया है, और शायद उसकी जिन्दगी के 
बेशुमार कीमती 25 वर्ष बेकार चले गए हैं। फैसला तो इतिहास ही करेगा। 
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Sarkari Qatl-e-Aam 
Organised by Indian Govt. 


Killer's 
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Sarkari Qat-e-Aam 
Organised by Indian Govt. 


Conspirator's 
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सिखों की लाशें कहां गई! 


श्रीमति इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी और उनके निकटवर्ती विश्वासपात्र सिपहसालार मित्रों 
ने अकेले सिर्फ दिल्ली में 5000 निर्दोष सिखों की हत्याएं करवाने के उपरान्त सिखों की लाशों का घोर 
अपमान किया। इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी कहीं भी न देखने को और न ही सुनने को मिली है। 
लगातार चार दिन और चार रातें सिखों की लाशों को सरकारी हत्यारे गिराते रहे, और फिर इन लाशों को 
ठिकाने लगाने के लिए भी राजीव सरकार ने बड़ी चालाकी और मक्कारी के साथ सिखों की लाशों को 
बड़े योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगा दिया। यह काम इतने सुनियोजित तरीके से किया गया कि किसी 
को भनक तक नहीं लगी, जबकि अगर दुश्मन देश का कोई सिपाही भी हमारे यहां मारा जाता है तो 
उसका भी अंतिम संस्कार बडे आदर और सम्मान के साथ-साथ उस धर्म और कौम के मानने वाले 
व्यक्ति की धार्मिक मर्यादा के अनुसार किया जाता है। इतना ही नहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 
करने वाले नाथूराम गोडसे की लाश का भी उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया था। 

यहां मालूम ही नहीं पड़ा कि निर्दोष सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार किसने किया, कहां किया तथा 
किस स्थान पर किया गया ? 5000 निर्दोष सिखों की लाशों को जलाना आसान काम नहीं था। हजारों की 
संख्या में पड़ी लाशों को जलाया गया और जब लाशों को जलाया जा रहा था तब तक लाशों को कहां और 
किस हालत में तथा किस मुर्दाघर में अथवा किस जगह रखा गया था? 

सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि हजारों सिखों की लाशों का पोस्टमार्टम कहां हुआ ? किस 
अस्पताल में किया गया ? डाक्टर कौन थे ? और कितने डाक्टरों की टीमों ने 5000 लाशों का पोस्टमार्टम 
किया? सरकार ने यह भी नहीं बताया कि सिखों की लाशों का दाह संस्कार एक-एक करके किया गया 
या 10-10 लाशों के बंडल को इकट्ठा करके जलाया गया या 20-20 लाशों को बांध कर जलाया गया ? 
मारे गये निर्दोष सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार उनकी धार्मिक मर्यादा के अनुसार नहीं किया गया। 
लाशों को बिजली से जलाया गया। 

चार दिन, चार रातें निर्दोष निहत्थे सिखों को अचानक धोखे से सैकड़ों लोगों ने तेजधार हथियारों से तथा 
एक-एक सिख परिवार को घेर कर मार डाला। ऐसे तो जंगल के 10 कुत्ते भी मिलकर एक बब्बर शेर को 
गिरा देते हैं | यहां कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं था, बल्कि कायरता, बुजदिली तथा पीठ में छुरा 
घोंपने जैसा कार्य था। 


АЗ 
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सिखों को लाशों का घोर अपमान 


हजारों सिखों की लाशों को इकट्ठा करने के लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इंग्लिश शराब 
पिलाकर नशे में धुत करके इन्दिरा गांधी को दुर्गा मां बताकर, उनके दिलो-दिमाग में यह बात बैठा दी कि 
सिख लोग देश के गद्दार हैं और पाकिस्तान के एजेंट हैं । ये देश को तोड़ना चाहते हैं, और इन्होंने हमारी 
मां, हमारी राष्ट्र मां, प्यारी दुर्गा मां का कत्ल कर दिया È | ऐसे पापी सिखों की लाशों को टुकडे-टुकडे 
करके आपको जला देना है। यह पुण्य कार्य करने पर मां दुर्गा प्रसन्न होंगी, और आपको इसका फल 
मिलेगा। सरकार ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से सफाई कर्मचारियों को शराब पिलाकर और मोटी रकम 
देकर सिखों की लाशों को पुलिस के सख्त पहरे में इकट्ठा करवा लिया। सफाई कर्मचारियों ने बड़े भद्द 
और बड़े बेरहम तरीके से लाशों को गली-मुहल्लों में घोर अपमान करते हुए HS की रेड्यों, ठेलों, 
feat, तीन पहिया स्कूटरों में एक के ऊपर एक ला-लाकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर बड़े 
योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने पुलिस की निगरानी में एक-एक टेम्पो में 25-25 और 30-30 लाशों को 
लादकर दूर-दूर खेतों में ले जाकर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल व केमिकल डालकर जलाना शुरू कर 
दिया। सिखों की लाशों को जलाने में 10 दिन लग गए। यह सिलसिला रात-दिन चलता रहा। इन दस 
दिनों में 5000 लाशों को बड़ी भद्दे और बड़े घोर अपमान के साथ जलाया गया, क्योंकि हर रोज 500 के 
लगभग सिखों की लाशों को बड़े सीक्रेट तथा गुपचुप तरीके से जलाया गया था, ताकि किसी को क्रूर 
यातना देकर लाशों को जलाने की भनक न लग जाए। 

लाशों को जलाकर तुरंत ही वहां से गरम राख को तसले-फाबड़ों से भरकर, उसी ट्रक में भरकर अलग- 
अलग दिशाओं में गहरे पानी में बहा दिया। यहां एक कहावत टीक बैठती है कि न रहेगा बांस न बाजेगी 
बांसुरी, 5000 सिखों पर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल डालने के लिए सरकार को कई हजार लीटर तेल 
खरीदना पड़ा। करीब 2000 लोगों को सिखों की लाशों को जलाकर ठिकाने लगाने का काम दिया गया। 
इस काम के लिए 100 टेम्पो का जुगाड़ किया गया | हजारों पेटियां शराब बांटी गई, तब कहीं जाकर सिखों 
को लाशों की मिट्टी को बहते पानी में डाला जा सका। 


21 वीं सदी का भारत 


भारत में इन्सानी जिंदगियों का घोर अपमान हुआ और यह अपमान उस जगह हुआ जहां न्याय का सर्वोच्च 
मंदिर है, और इस मंदिर में लगातार चार दिनों तक ताले लगे रहे, परन्तु न्यायमूर्ति कुंभकरण की नींद सोते 
रहे, और हिजड़ों की तरह अपनी औरतों की गोद में सर रखकर बैठे रहे, जबकि उनके सर तो न्याय करने 
के लिए थे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। उनकी कुर्सी तो लोगों की उम्मीद की किरण थी | 
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निर्दोष सिखों की हत्याओं को वर्षों बीत गए, परन्तु न्याय नहीं हुआ, तो फिर न्याय का मंदिर कब जागेगा 2 
कब इस मंदिर के पुजारियों की नींद खुलेगी ? कब इस मंदिर के पुजारियों की आत्मा इन्हें झकझोरेगी ? 
क्योंकि मुकदमा अभी बंद नहीं हुआ है। पीड़ित जिंदा है और अपराधी आजाद घूम रहे हैं, और वह भी 
सर्वोच्य न्याय के मंदिर के आसपास। 

सर्वोच्य न्यायालय को नवंबर 1984 कत्लेआम पर स्वयं मंथन करके तुरंत एक्शन लेना होगा, वरना इस 
सर्वोच्च न्याय के मंदिर की प्रतिष्ठा पर सदेव प्रश्‍न चिन्ह लगा रहेगा, और इतिहासकार सुप्रीम कोर्ट की 
भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करेंगे । 

हत्यारे कौन थे ? 

कहां से आये थे? 

और अब कहां हैं? 

क्या हत्यारे पाकिस्तान से आए? क्या बंग्लादेश से आए थे ? क्या किसी और देश से आए थे ? हत्यारे क्या 
महाराष्ट्र से आए थे या राजस्थान से आए थे या किसी अन्य प्रदेश से आए थे ? नहीं, हत्यारे तो दिल्ली के 
थे और दिल्ली में ही हैं । 

तो फिर 5000 लोगों को मारने वाले कितने कातिल हैं ? 20000 से ज्यादा लोगों को जख्मी करने वाले 
कितने अपराधी हैं ? सैकड़ों गुरुद्वारे और गुरुग्रंथ साहिब जलाने वाले भी दिल्ली के हैं । इसलिए हजारों 
निर्दोष सिखों का बड़ी बेरहमी से कत्ल करने वाले पिछले 24 वर्षों से दिल्ली में सरेआम घूम रहे है । उन्‍हें 
गिरफ्तार करने की न तो दिल्ली हाईकोर्ट के जजों में और न ही सुप्रीम कोर्ट के जजों में हिम्मत है । कोर्ट 
को जैसिका लाल मर्डर केस या चारा घोटाला, गुर्जर आन्दोलन, यमुना मैली, प्रदूषण, 30 साल पुराने बने 
मकान और दुकानें सील करना, मट्टू मर्डर केस, आर के आनन्द केस, आई यू खान केस याद रहते Š | 
इनके खिलाफ अगर दिल्ली हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सोमोटो एक्शन ले सकती है, तो फिर कोई यह 
सरकार से क्यों नहीं पूछता कि पांच हजार निर्दोष सिखों के हत्यारों को क्या जमीन खा गयी या आसमान 
उड़ा ले गया, वह कहां हैं ? कोर्ट ने क्यों नहीं पूछा कि वह लाशें कहां हैं ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है ? 
उनके भरे गए पंचनामे कहां Š ? उनका दाह संस्कार कहां किया गया? 


सिखों की लाशों को जानवरों 
और पक्षियों ने नोच-नोचकर खाया 


चार दिन, चार रातें सिर्फ सिखों की लाशें गिरती रहीं । दिल्ली खामोश थी, लाखों लोग सड़कों पर सिखों के 
साथ खून की होली का नजारा देख रहे थे। सिखों को कसाइयों की तरह काट-काटकर जिंदा जलाकर 
तड्पा-तड्पाकर मारा जा रहा था । जलते सिखों को देखकर लोग खुशियां मना रहे थे । लाशें गिरती जा रही 
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थीं, तो मुहल्ले के कुत्तों की मौज हो गई थी तथा चील-कौओं के लिए सिखों की लाशें उनका भोजन बन 
गई थीं। दिल्ली में 10 दिनों तक सिखों की लाशों के टुकड़ों को कुत्तों ने नोच-नोचकर खाया । कुत्तों के मुंह 
में सिखों के हाथ-पांव व टुकड़े आम देखे गए, क्योकि लहूलुहान, लावारिस लाशें गली मुहल्लों, पाकों, 
सड़कों, मैदानों पर पड़ी हुई थीं, पुलिस प्रशासन और सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, तो जानवरों ने 
लाशों को खाना ही था। इसी प्रकार, आकाश में उड़ रहे चीलों-कौओं को नहीं रोका जा सका। कई जगह 
क्रूर लोगों ने किसी की लाशों को Tê नाले में डाल दिया । कई जगह सिखों की लाशों को यमुना में फेंक 
दिया, कई जगह सिखों की लाशों को दूर-दूर खेतों में डाल दिया और कई जगह सिखों की लाशों को गन्दे 
тее! में डाल दिया, क्योंकि कुछ मुहल्लों से और कुछ बाजारों से प्रशासन द्वारा लाशें उठाई नहीं जा रही 
थीं, तो फिर लोगों ने स्वयं रात के अंधेरे में लाशों को अपने घरों के आस-पास से उठाकर दूर फेंकना शुरू 
कर दिया। जिससे इन्सानी जिंदगियों की लाशों का घोर अपमान हुआ। क्‍या ऐसा नहीं हुआ? 


सिखों की लाशें कहां गई ? 


इस बात का जवाब सरकार के पास नहीं है! 


1. 5000 निर्दोष सिखों की लाशें कहां गई ? 

2. निर्दोष सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार किसने किया ? 

з. सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार कहां और किस स्थान पर किया गया ? 
4. 5000 निर्दोष सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार करने में कितने दिन लगे ? 
5. एक दिन में कितने लोगों का संस्कार किया गया ? 

6. सिखों की लाशें कहां, किस अस्पताल, किस मुर्दाखाने व किस जगह रखी गई थीं ? 

7. लाशों का पोस्टमार्टम कहां और किस-किस अस्पताल में किया गया 2 

8. 5000 लाशों का पोस्टमार्टम करने में कितने डाक्टर थे ? 

9. सिखों की लाशों का एक-एक करके दाह संस्कार किया गया या 10-10 लाशों को इकट्ठा करके दाह 
संस्कार किया गया या 100-100 लाशों को इकट्ठा रस्सियों से बांधकर उनका अंतिम संस्कार किया 
गया? 

10. क्या लाशों का अंतिम संस्कार बिजली के श्मशान घाट पर किया गया ? 

11. क्या सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार लकड़ी-धूप सामग्री, देशी घी आदि डालकर किया गया ? 
12. क्या सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार पूरी सिख मर्यादा के साथ किया गया या नहीं ? 
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13. क्या सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार मिट्टी का तेल डालकर या पेट्रोल, डीजल डालकर किया 
गया या कोई अन्य केमिकल डालकर किया गया? 

14. सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी सामान लाया गया, वह कहां से आया ? 
सरकार के किस खाते से आया? दिल्ली सरकार ने खर्च किया या केन्द्र सरकार ने खर्च किया ? 

15. सिखों के अंतिम संस्कार के बाद सिखों की अस्थियां कहां गई ? किस जगह फेंकी गई ? कैसे फेंकी 
गई और किस धार्मिक मर्यादा के साथ फेंकी गईं ? कया हरिद्वार में फेंकी गईं या पंजाब के करतारपुर 
साहिब में फेंकी गईं ? 

16. सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले कौन थे? किस धर्म और जाति के लोग थे ? क्या 
लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले धार्मिक पंडित या मौलवी या ज्ञानी थे ? 

17. सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले और कितने गुरुद्वारों से अंतिम अरदास करने वाले 
सिख भाई बुलाए गए? 

18. इन सभी सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार करते समय इनके TA गए फोटो कहां हैं ? 

19. अगर सरकार ने इन लाशों को लावारिस करके भी इनका अंतिम संस्कार किया है तो भी देश में 
इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है, तो कानूनी प्रक्रिया का रिकार्ड कहां है ? 

20. 5000 निर्दोष सिखों की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने से पहले सरकार ने कौन-कौन सी 
कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी? 

21. इन लावारिस सिखों की लाशों का अंतिम संस्कार करने से पहले उस वक्‍त के चश्मदीद गवाह कौन 
थे और किन अधिकारियों के हस्ताक्षरों के तहत सिख लाशों का अंतिम संस्कार हुआ था ? 

22. इन लावारिस सिखों की लाशों को जो ट्रेनों में, रेल पटरियों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, 
सड़कों पर, गलियों में, एयरपोर्ट के पास, ट्रकों में, कारों में, टेम्पो में, पार्कों में, खेतों में, गटरों में, गंदे नालों 
व घरों की छतों पर पड़ी थीं, उन्हें सरकार ने कैसे इकट्ठा किया? सरकार के किस विभाग ने यह 
कार्य किया? 


इन सिख लाशों को इकट्ठा करने में कितने दिन लगे? सिख इतिहास में इतना बड़ा और भयानक तथा 
क्रूर हत्याकांड, सिख औरतों का सामूहिक बलात्कार, चीर हरण व साहिब श्री गुरुग्रंथ साहिब व गुरुद्वारों 
को इतने व्यापक पैमाने पर जला देना, ऐसा कभी नहीं हुआ था, न ही मुगल शासकों के दौर में और न ही 
अंग्रेंजों के शासन के दौरान ऐसा हुआ | और यह हुआ, अपने देश में, अपनी ही सरकार ने, अपने ही लोगों 
के हाथों करवाया | अगर यह सब नहीं हुआ तो भारत सरकार हमारे द्वारा पूछे गए 22 प्रश्नों के उत्तर देने 
को हिमाकत करे। 
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We аге exposing Secret Documents 
for the interest of Justice 


As, a general secretary of All India Sikh Conference. we have 
enclosed the affidavits on behalf of widows, victims and 
survivors. The affidavits have been given to the Jain Banerjee 
committee. We have all necessary credentials as proof. The 
Indian government had appealed Sikh families to register their 
complaints with affidavits. Those Sikh families who were not 
able to register FIR in 1984 under political pressure. The Jain 
Banerjee committee was formed to hear the plea of 1984 
victims, Widows of the killed Sikh men gave testimony against 
accused. However, Indian Government did not take any step 
against these accused. Thus, it reflects the dark side of Indian 
Government that how much they are corrupt and disloyal 
towards their own country men. 

All India Sikh Conference has taken pledge to fight till the 
end. On behalf of victims many a times, we have requested the 
Central Government to take action against the criminals. But 
the positive outcome is yet to be seen. As of now, victims await 
justice. In this way accused are loitering in Delhi without fear 
of law. We request you to read these affidavits. We are sure 
that the heads will be down with shame. 


By 
Gurcharan Singh Babbar 
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Affidavit 


Before the Justice M.L.Jain and Shri.A.K Bannerji Committee 
1, Vidya Devi wife of Shri, Arjun Singh age 35 ves, r'o C-13D, Tilak Vihar , New Delhi, do hereby solemnly 
affirm and declare as under: 

4... That 1 was residing at C-13D, Tilak Vihar prior to Nov 1984. 

2, That on 1.11.1984. Sajjan Kuamr Member of Parliament, led a mob laced with lathis, rods, canns 
ete, to my house and directed them Kill, burn and loot. At this Danny. Prem Raju, Pappu, Gopi 
dragged my husband aged 40yrs. inflicted head injury with sharp edged weapon and burnt him by 
pouring kerosene cylinders. They also looted my entire property including dowry prepared for 
marriage of my daughter and burnt my house. 1 was not able to save my husband or intervene as T 
was pushed away and threshed by the assailants, 

3. That 1 fully know Danny, Prem. Raju. Pappu, Gopi being known figures of the locality who led 
the mob along with Sajjan Kumar, which committed Violence murdered my husband and set my 
house on fire 

A. That on 3.11.1984, military rescued us and took us to Rani Bagh camp from where we forcibly 
turned out on 12.11.1984 to fend for ourselves the camp having been declared closed. 

S, That my statement was not recorded by Police and instead they just handed over a paper 
purported to be a copy of the Police report. This was merely a statement of loss suffered, Despite 

repeated requests to the Police to apprehend the culprits nothing was done. 
‘That 1 pointed out the grave lapses is not correctly recording the statement and narration of 
events but was curtly turned away by the Police 


7, That no investigation whatsoever has seen made in the murder of my husband and burning of my 
heinous crimes freely roaming about in the area. 


8. That my above stated deposition has been recoded as per my instructions, the same has been 
translated and read out to me, in vernacular, | understand the same fully and is correct 


Deponent 
Verification 


1, the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true and 
correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 


Deponent 
Declared at Delhi on this 16% July, 1987. 


= 
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Affidavit 
Before the Justice ML Jain and Shri. A-K Bannerji Committee 
1, Sugri Bai w/o Shri. Sarup Singh aged 40yrs, го C-804, Tilak Vil 
solemnly affirm and declare as under- 
1. ‘That was residing at 38/13, Triklok рип, Delhi, prior to Noy. 1984, 
२. That on 1.11.1984, a morning а meeting was held at block 33 by Rampal Saroj, Sukhan 
Тај, Kanak Singh as they have killed Mata Smt. Indira Gandhi. After some time these 
people leading a crowd with lethal weapons and burning towns attacked Загор Singh. 
Partap Singh. Dheru Singh, Теги Singh. Arjan Singh, Jagat Singh. mercilessly beat them 
and burnt while alive and burnt my house, 
3. On 3.11 1984. at about 7 30 am we were taken to Farash Bazaar camp. Delhi 
4. That no proper report was registered and were merely handed out a filled in form about 
the loss suffered in camp. 
That no investigation has been made into the murder of my husband and criminals who 
committed the heinous crimes are rouming about freely 
6. — That my above statement deposition has been recorded as per my instructions, the 
same has been translated and read out to me, in vernacular 1 understand the same fully 
and is correct. 


аг, New Delhi, do hereby 


Deponent 
Verification 


1, the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true 
and correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 


Deponent 
Declared at Delhi on this 169 July. 1987. 
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सी PN et 

Before the justice M:L.Jain and Sh.A.K Banner Committee 

Affidavit 

LSidhari Kaur w/o Anand Singh 48 years ,r/o B-37D,.Tilak nagar, New Delhi ,do I hereby 
solemnly affirm and declared as under :- 
1. That I was residing at A-4/B1 sultan puri, New Delhi prior to nov.1984. 
2. That оп 1.11.1984,0ur Пака Member of Parliament , Sajjan Kumar, and held a meeting 
„after the meeting Indira Gandhi “Khoon Ka badla khoon "Sardaron ko jaan se maar 
do"Bachcho tak mardo , slogan sent the air and within moments the crowed led by Rajinder 
‚ Jai Bhagwan, Peerea, Nathu Pardhan and laced with rod,lathis , sharp edged weapons 
хапа arrived dragged my husband out hit him on the head and burnt when I intervened 


they threatened to kill even my small child with whom I ran for safety to a nearby 
mosque. 


3. That 3.11.1984, Militrary rescued us and took us to Rani Bach camp from where we 
were forcibly turned out. On 12.11.84 to fend for ourselves, the camp having been declared 
closed. 


4.That I fully know Nathu Pardhan „Ја! Bhagwan gupta , Реегеа, Rajinder and hanuman 
being known figures of the locality why led the mob along with Sajjan Kumar, which 
committed violence murdered my husband and set my house on fire. 


5. That my statement was not recorded Бу police and instead they just handed over a 
paper purpoted to be a copy of loss suffered, despite my repeated request to the police 
to apprehend the culprits nothing was done, 


6. That I pointed out the rave lapses is not correctly recording the statement and narration 
of events out was curtly turned away by the police. 


7. That no investigation whatsoever has been made the murderer of my husband and 
burning of my house and those who committed the heinous crime are freely roaming in 
the area. 


В. That my above stated deposition has been recorded as per my instructions the same 
has been translated and read out to me in vernacular. I understand the same fully and is 
correct. 


Deponent 
Verification. 


1. the above named deponent do hereby verify that the statement give is true and correct 
to my personal knowledge and that nothing has been canceled thereof. 
Declared .at Delhi this 15 July, 1987. Deponent 
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Before the Justice M.L.dain and Shri. 


K Bannerji Committee 


L. Sumer Singh s o Shri. Bhoja Singh aged 50 yrs, r'o TilakVihar camp. New Delhi. do hereby solemnly 
affirm and declare as underi- 


1. That 1 was residing at A-4 129, Sultan Puri, New Delhi . for over 12 yrs. Prior to Nov 1984. 

2. That on 1.11.1984, our Пака М.Р. Sajjan Kumar held а meeting at a park opposite my house 
prominent among then were Nathu Pradhan, Udal Jat, Islam and Hanuman, After the meeting 

the mob laced with Lathis, rods, sharp edged weapons, cans and Udal and Islam carrying guns 

led the crowd and attacked my house 

‘That in this my sons Ajit Singh, 25yrs, Shankar Singh 20yrs, Dara Singh 16yrs, Jailder Singh 

12yrs, were killed and burnt. 

4. That 1 was also grievously hurt while intervening and trying to save them. Some body took me 
to a nearby mosque. 


5. That my statement was not recorded by Police and instead they just handed over a paper 
purported (о be a copy of the Police report, This merely a statement of loss suffered. Despite 
my repeated requests to the Police to apprehend the culprits nothing was done. 


6. That | pointed out the grave lapses is not correctly recording the statement and narration of 
events but was curtly turned away by the Police 


7. That no investigation whatsoever has been made in the burning of my house and hose who 
committed the heinous crimes are freely reaming in the area, 


8, That my above statement deposition has been recorded as per my instructions, the same has 
been translated and read out to me, in vernacular I understand the same fully and is correct. 


Deponent 
Verification 


1, the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true and 
correct to my personal knowledge and that nothing has heen concealed thereof. 


Deponent 
Declared at Delhi on this 16* July, 1987. 
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नवम्बर 1984 कत्लेआम की पीड़िताओं ने प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरना दिया | 
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Sarkari Qatl-e-Aam 


r ain 


नवम्बर 1984 कत्लेआम की विधवाएं प्रधानमंत्री की कोठी के बाहर प्रदर्शन करते हुए बेहोश होकर गिर गई 
पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं | 
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Indian Government-Organised Carnage 
Sarkari Qatl-e-Aam 


गुरूद्वारा की चौखट पर माथा टेकती नवम्बर 1984 की विधवाएं। 
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गुरूद्वारा श्री रका गंज साहिब नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचतीत करती हुई नवम्बर 1984 की विघवाएं | 
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Sarkari Qatl-e-Aam 


8 नवम्बर 1984 को आल इण्डिया सिक्ख कांफ्रेंस ( बब्बर ) की तरफ से आयोजित की गई रेली में हजारों 
नवम्बर 1984 के पीड़ित सिखों ने जूडिशियल Fg की मांग राष्ट्रपति से की 1 
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“खून का बदला खून” 


मारो मारो सरदारों को, जला दो, खाक में मिला दो सरदारों को, एक भी बचने ना पाए, 
सांप के बच्चों को कुचल दो, लूट लो लूट लो सरदारों को, सालों ने इंदिरा गांधी को मार दिया, 
हमारी मां को मार दिया, हमारी प्रधानमंत्री को मार दिया, हमारी नेता को मार दिया। इन का 
बच्चा बच्चा खत्म कर दो। जला दो इनकी पगडियां भी। 


जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा 
इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे 
भारत माता की जय, भारत माता की जय 
इंदिरा गांधी अमर रहे 
“नीली पीली रहने नी देनी, सत श्री अकाल कहने नी देनी” 
“कच्छा, कड़ा ते कृपाण भेज देंगे पाकिस्तान" 


कोई गुरूद्वारा नहीं रहेगा, सब को जला दो, लूट लो इनकी औरतों की, लड़कियों की व 
बहनों की इज्जत सरेबाजार, इन्हें नंगा करो, घुमाओं बाजारों में, सालों का नामोनिशान मिटा दो। 


खून का बदला खून 
खून का बदला खून 
इंदिरा गांधी अमर रहे 
खत्म कर दो देश के गद्दारों को, खत्म कर दो पाकिस्तान के एजेंटों को। 
“देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को” 


ये नारे दिल्ली की हर गली कूचे, हर चौराहे और सड़कों पर लग रहे थे। चारों तरफ 
हाहाकार मची हुई थी। हर तरफ रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। चारों तरफ धुंआं 
ही ger था और हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी। सरदारों के घर, मकान, फैकिट्रियां, दुकानें, 
गाड़ियां जलाई जा रही थीं। सरदारों को चुन चुन कर घरों से खींच खींच कर मारा जा रहा 
था। सरदार को देखते ही उसे घेर कर उसी जगह लाठियोँ व सरियों से मार दिया जाता था। 


1 
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“खून का बदला खून” 


सरदारों के गलों में टायर डालकर पेट्रोल डालकर जिन्दा जलाया जा रहा था | सिख बच्चों, get 
व बूढ़ी औरतों तक को नहीं बख्शा। जैसे ही किसी सिख को कत्ल किया जाता तो फिर वहां 
पर हत्यारे भंगडा करते, डिस्को डांस करते और जोर जोर से नारे लगाते “जब तक सूरज चांद 
रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा"। सिखों को गलियों और मुहल्लों में чет जा रहा था। लोगों के 
घरों में छापे मार मार कर हत्यारे खुलेआम सरदारों को ढूंढ रहे थे। अगर हत्यारों को कहीं सिख 
मिल जाता तो हत्यारे खुशी से ऐसे झूम उठते मानो लाटरी निकल आयी हो और मजाक के 
लहजे से हत्यारों का हजूम कहता कि देखो वो आ गया सरदार, फिर दूसरी तरफ से आवाज 
आती कि इधर देखो वो आ गया सरदार। बीच में कोई चिल्लाता कि नहीं भाई इधर देखो वो 
आ गया सरदार | जब हत्यारों को घरों में सरदार नहीं मिले या यह कहिये कि सरदारों को पहले 
राउण्ड में मार दिया गया फिर दूसरे राउण्ड में सिख औरतों के साथ वैष्याना तरीके से हत्यारे 
सार्वजनिक तौर पर सिख औरतों के साथ बलात्कार करने लगे। चारों तरफ बेसहारा औरतों को 
कोई बचाने वाला नहीं मिला। पुलिस भी कूर लोगों के साथ मिलकर कूर हो चुकी थी। दहशत 
इतनी थी कि अपना कोई दिखता ही नहीं था। हत्यारों के हाथों में बल्लम, कृपाणें, wx, सरिये, 
पेट्रोल, मिट्टी का तेल और एक अजीब तरह का सफेद कैमिकल पाउडर था जो व्यक्ति को 
फौरन ही जिन्दा जला देता था। सिख औरतें अपनी झौली फैला फैला कर हत्यारों से अपने 
बच्चों की जान की भीख मांग रही थीं। हत्यारे मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे और सरदारों को 
ऐसे काटा जा रहा था कि जैसे मूली और गाजर काटी जा रही हों। सिखों की लाशें जगह जगह 
सड़कों पर पड़ी हुई थीं। कुत्ते, कवुऐ, सूअर, पक्षी आदि नोंच नोंच कर इंसानी मांस को खा रहे 
थे। लाशें सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर सड़ रही थीं। कोई सिखों की लाशों को उठाने 
वाला नहीं था। गुरूद्वारे जल रहे थे, गुरू ग्रंथ साहब जल रहे थे। चार दिन लगातार बीच बीच 
में ट्रकों के ट्रक लाशों के भर भर कर मिट्टी का तेल डालकर सामूहिक दाह संस्कार किया जा 
रहा था। सिखों के घरों को लूटा जा रहा था, घरों से कीमती सामान लूटा जा रहा था और 
जलाया जा रहा था और साथ में यह अफवाहें फैलायी जा रही थीं कि पंजाब में सिख हिन्दुओं 
को कत्ल कर रहे हैं। सिख पंजाब से हिन्दुओं की लाशें ट्रेनों में भर भर कर दिल्ली भेज रहे 
हैं और दूसरी अफवाह में यह कहा जा रहा था कि सिखों ने पानी में जहर मिला दिया ë | पानी 
नहीं पीना वगैरह वगैरह। 


और इसी दौरान दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी की लाश को दिखाकर नारे लगवाये जा रहे 
थे कि खून का बदला खून यानि दूसरे शब्दों में यह सूचना दी जा रही थी कि इंदिरा गांधी के 
खून का बदला लो। चार दिन में पांच हजार हत्याएं कर दी गईं। हजारों सिखों को जख्मी कर 
दिया गया। सिखों के छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। दवा के लिए कोई दवा घर नहीं था। 
डाक्टरों के पास जाने के लिए कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी। कोई भी जख्मी सिख को उठा 
कर अस्पताल न ले जाता। कोई पुलिस को बुलाने की हिम्मत न करता। 
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Ia 


Sardarni Pritam Kaur, Wife of the late Sant Jarnail Singh Bhindranwale, 
Who released the boook presenting the Punjabi edition of Sikh leader 
Sardar Simranjit Singh Mann. 
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“सुप्रीम कोर्ट पर कलंक 
का काला टीका” 


31 अक्तूबर 1984 से लेकर 4 नवम्बर 1984 तक भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका पर 
त्ताला लगा रहा। 

यह सर्वोच्च न्यायलय भारत का सबसे बड़ा व आखरी न्याय का मन्दिर है। 

हिन्दुस्तान भर के लोगों के लिये सुप्रीम कोर्ट आशा, विश्वास व न्याय की एक महत्वपूर्ण 
कड़ी है और हिन्दुस्तान में न्यायपालिका लोकतन्त्र के चार महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक महत्वपूर्ण 
स्तम्भ है। 

सन 1947 के बाद से जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट 
के जजों द्वारा किए गए कई ऐतिहासिक फैसलों के कारण भारत में न्याय व्यवस्था को एक मजबूत 
और स्थिर दिशा मिली। 

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायधीशों ने कई बार राष्ट्रीय 
अखबारों में छपी किसी एक खास खबर को आधार मानकर खबर से सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति को 
न्याय दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायधीशों ने कई बार किसी 
गरीब, बेसहारा व न्याय से वंचित व्यक्ति को सिर्फ एक पोस्ट कार्ड पर मिली शिकायत को आध 
गार मानकर फौरन कार्यवाही की और न्याय से वंचित व्यक्ति को न्याय दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर स्वयं (सो मोटो) एक्शन लिए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट और हिन्दुस्तान के दूसरे हाई कोटॉ ने कई 
बार गलत सरकारी काम काज पर सख्त कार्यवाही की और कई महत्वपूर्ण आदेश भी जारी 
किए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायधीशों ने कई राष्ट्रीय 
राजनेताओं की कथित संद्विग्ध अपराधिक व भ्रष्टाचारी भूमिका को लेकर भारत की सर्वोच्च जांच 
एजेन्सी 'सी.बीआई.' की नाकारा कार्यवाही की कई बार जमकर खिंचाई की और सी.बी.आई. को 
कई बार सख्त दिशा निर्देश भी दिए। एक महत्वपूर्ण मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 
मुख्य न्यायधीशों ने हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय अखबारों में एक खबर पढ़ी कि भारत की सर्वोच्च जांच 
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एजेन्सी सी.बी.आई. के प्रमुख जोगिन्दर सिंह ने एक महत्वपूर्ण मुकदमें में आरोपी भारत के पूर्व 
प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के साथ मुलाकात की है | जबकि नरसिम्हा राव की कई संगीन मामलों 
में सी. बी. आई. जांच कर रही थी। यह खबर पढ़ते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय 
न्यायधीश ने अगले ही दिन सी. बी. आई. प्रमुख जोगिन्दर सिंह को फौरन सुप्रीम कोर्ट में बुलाया 
और उनकी जमकर खिंचाई की। फिर सुप्रीम कोर्ट में सी. बी. आई. चीफ जोगिन्दर सिंह ने माफी 
मांगी और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा यह कह कर अपने को बचाया। 
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट व पटना हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण मुकदमों 
में सी. बी. आई. को आदेश दिया कि वह सरकार की बजाय उन्हें रिपोर्ट दे। दिल्ली में दिल्ली 
सरकार की बदइन्तजामी के कारण एक बार डेंगू बुखार फैल गया और प्रशासन प्रभावशाली तरीके 
से काम नहीं कर रहा था। ऐसी खबरें अखबारों में भी छप रही थीं। इस पर अचानक और स्वयं 
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोर्ट में हाजिर होने के सख्त निर्देश जारी किये कि दिल्ली 
सरकार कोर्ट को बताये कि दिल्ली में डेंगू बुखार कैसे और क्‍यों फैल रहा है और दिल्ली सरकार 
डेंगू से निपटने के लिए क्या क्‍या उपाय कर रही Š | इसी प्रकार दिल्ली के यमुनापार इलाके में 
रहने वाले विष्णु पंडित नाम के एक बदमाश ने किसी अबला, बेसहारा व गरीब औरत के साथ 
जबरदस्ती बलात्कार किया था | जिस पर दिल्ली पुलिस कार्यवाही करने में हिचकिचा रही थी। यह 
खबर जब अखबारों में छपी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले ही दिन स्वयं विष्णु पंडित की गिरफ्तारी 
के वारन्ट जारी कर दिये। परन्तु नवम्बर 1984 में 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर तक जब निर्दोष सिखों 
का कत्लेआम हो रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट को ताले लगा कर सुप्रीम 
कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अपने अपने घरों में अपने अपने 
परिवार के साथ बैठ कर दूरदर्शन पर देख रहे थे “खून का बदला खून” और चार दिन लगातार 
निर्दोष सिखों की हत्याओं के बारे में यह न्यायमूर्ति राष्ट्रीय अखबारों में यह खबरें पढ़ते vë | सुप्रीम 
कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर और उसके नजदीक या आप यह कह सकते हैं 
कि सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर चारों तरफ लगमग 30 किलोमीटर के दायरे में हजारों 
निर्दोष इंसानी जिन्दगियों का कत्ल हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायधीशों व दिल्ली हाई 
कोर्ट के माननीय न्यायधीशों के घरों के बाहर व उनके घरों के बिल्कुल नजदीक सैकड़ों निर्दोष 
लोगों की हत्याऐं हो रही थी। चारों तरफ आग ही आग, धुंआ ही धुंआ था। सड़कों, गलियों व 
चौराहों पर शोर, हाहाकार व लूट मची हुई थी परन्तु इस दौरान यह माननीय न्यायमूर्ति अपने अपने 
घरों को अन्दर से बन्द करके नपुंसकों की तरह बैठे रहे। इनमें से किसी एक भी न्यायमूर्ति ने घर 
से बाहर निकल कर निर्दोष लोगों की हत्याऐं रोकने के लिए सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला 
और न ही इन न्यायमूर्तियों की आत्मा हिली। 
इन न्यायमूर्तियों ने तो “न्याय के मन्दिर” सुप्रीम कोर्ट को भी चार दिन तक ताला लगाये 
रखा | जबकि कई मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीशों ने आधी-आधी 
रात को अपने निवास पर विशेष अदालतें लगाकर सरकार, सी.बी,आई. और पुलिस को कई 
महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं। क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के मुताबिक न्याय की 
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कुर्सी घड़ी की सुइयां नहीं देखती फिर 31 अक्तूबर 1984 हत्याकाण्ड के वक्‍त इन न्यायमूर्तियों 
ने अपने घरों में विशेष अदालतें क्यों नहीं लगाई ? 


क्यों नहीं सरकार, पुलिस और मिलिट्री प्रमुखों को निर्दोष इंसानी जिन्दगियों को बचाने के 
आदेश दिये ? 


इसका मतलब यह है, कि यह सब न्यायमूर्ति उस वक्‍त की कांग्रेस सरकार के एजेन्ट थे 
या यह गूंगे पहलवान कुम्भकरण की नींद सो रहे थे। 


फिर चार दिन के बाद जब कांग्रेसी हत्यारे निर्दोष लोगों की हत्याएँ कर चुके थे और अरबों 
व खरबों रूपयों की सम्पत्ति लूट व जला चुके थे। तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व दिल्ली हाई 
कोर्ट के माननीय जज सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट के ताले खोल कर न्याय के मंदिर में अपनी 
अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गये। 


इन सब माननीय न्यायधीशों में से किसी एक ने भी (सो मोटो) स्वयं एक्शन नहीं किया | 
किसी जज ने केन्द्र सरकार व पुलिस से कुछ नहीं पूछा कि पिछले चार दिनों में दिल्ली के अंदर 
क्या हुआ ? इसका कौन जिम्मेदार है, निर्दोष लोगों की हत्याऐं किसने कीं ? पुलिस कहां थी ? 
सरकार कहां थी ? मिलिट्री कहां थी ? 


पर बड़ी हैरानी की बात है कि न तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने और न ही दिल्ली हाई 
कोर्ट के किसी जज ने नवम्बर 84 हत्याकाण्ड पर कुछ कहा | वह तो ऐसे खामोश थे जैसे दिल्ली 
में कुछ हुआ ही नहीं। 


नवम्बर 84 से लेकर आज तक कितने बरस बीत गए ओर हत्यारे सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली 
हाई कोर्ट व इसके बहुत नजदीक सैकड़ों की संख्या में खुले आम सीना तान कर घूमते Š | इनमें 
से कई नामी हत्यारों को उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने “ब्लैक कैट” भी दे रखे हैं। वह हौरन 
बजाकर और अपनी अपनी कारों में लालबत्ती लगाकर सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 
खुले आम घूमते हैं और पीड़ित परिवारों को चिढ़ाते हैं। और यह सब खबरें देश के प्रमुख राष्ट्रीय 
अखबारों में बड़ी प्रमुखता के साथ छपती रही हैं और छप रही Š | परन्तु न ही सुप्रीम कोर्ट और 
न ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अब तक यह पूछा कि भाई "नवम्बर 84” के दोषियों 
को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा ? और न ही केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस की इतनी 
देरी हो जाने पर डांट लगाई ? क्या हवाला काण्ड, चन्द्रा स्वामी काण्ड, नरसिम्हा राव व लखू भाई 
पाठक काण्ड, चारा घोटाला, बोफोर्स तोप दलाली काण्ड, सुखराम काण्ड व यूरिया घोटाला से 
छोटी घटना है 5000 निर्दोष इंसानी जिन्दगियों का भयानक कल्ले आम व लोगों के खून पसीने 
की अरबों खरबों रूपयों की सम्पत्ति का सरेआम लूट लेना व जला देना ? 
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“वविधवाओं और पीड़ितों 
की आपबीती” 


श्रीमती राम कौर : हम इमरजेन्सी के पहले शिवपुरी (चंदर नगर) में रहते थे। 1976 में वहां 
से त्रिलोकपुरी में आकर बसे। यहां सभी तरह के लोग थे - पूरबिये (पूर्व देश के, बिहारी वगैरा), 
पंजाबी हिन्दू, सिख, भंगी (जमादार), मुसलमान आदि थे। हम बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। कभी 
किसी से झगड़ा नहीं हुआ। 


नवम्बर की पहली तारीख को सुबह देखा कि चारों तरफ धुंआ उठ रहा था। औरों की तरह 
हम भी छत्त पर चढ़ गये। चारों तरफ शोर मच गया-“सरदारों ने हमारी मां इन्दिरा को मारा है 
अब उन्हें पता चलेगा। “सब लोग हमारी तरफ घूर कर देख रहे थे। मेरे आदमी ने कहा, "चलो 
नीचे |" और हम अपने कमरों में आ गए | इसी बीच लोग #е—че dips लगे | हम लोग दरवाजा 
बन्द कर भीतर बैठे रहे। बाद में ज्यादा हल्ला मचा तो 2-3 बजे सरदार जी (मेरे पति) अपने छोटे 
भाई और तीनों बच्चों को लेकर पड़ोसी सरदार के घर में जाकर छिप गये। फिर सरदार जी मुझे 
आकर ले गए। थोड़ी देर बाद हमें पता लगा कि हमारा घर लूटकर जला दिया गया। कुछ बच्चों 
ने आकर मेरी बड़ी लड़की से कहा, "तुम्हारा घर जला दिया गया |” हंगामा तब थम गया STT | लड़की 
भागी-भागी गई और लौट कर बोली, “डैडी, हमारा घर जला दिया।” सरदार जी ने कहा, फिकर 
न करो, तुम्हें और अच्छा घर बना दूंगा |" 

सरदार जी मुझे कहने लगे "घर जल тат" मैंने कहा, "तुम व बच्चों की जिन्दगी मुझे 
चाहिए, तुम लोग सलामत हो, घर तो दुबारा बन जाएगा |" ये बहुत परेशान हुए। रात को वहीं सोये 
रहे जहां छिपे थे। मेरे पति ने बाल भी तभी कटवाये। कहने लगे, "मैं अब सरदार तो नहीं लग रहा 
? कोई कुछ नहीं करेगा न ? देखो, मेरी पगड़ी सम्भाल कर रखना | मैंने कहा, "फिकर न करो, 
अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।” मैंने कभी नहीं सोचा वे क्यों कह रहे हैं कि पगड़ी सम्भाल कर 
रखना। फिर दूसरे दिन सुबह चार बजे पास ही दूसरे सरदार जी के घर में चले गये। वहां भी 
सब बाल काटकर 'मोने' हो गये थे। 

दो तारीख की सुबह करीब 8 बजे हमको चाय पीने को दी। मैं तो मकान के बाहर बैठी 
थी। सरदार की औरत ने मेरे आदमी से कहा-यहां पहले ही बहुत आदमी हो गए हैं, आप कहीं 
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और चले जाओ। मेरे आदमी ने ऊपर छत पर जाकर वहां से पास के मकान में जाने की कोशिश 
की। मगर नहीं जा सके तो वहीं दीवार के सहारे बैठे रहे। सलीम ने उन्हें उससे लगे हुए मकान 
की छत से देखा तो चिल्लाने लगा, "देखो, देखो ये सरदार बाल कटवाकर यहां छुपा बैठा है |" 
और सलीम उन्हें खींच कर पास के मकान की छत पर ले आया। सरदार जी हाथ ही जोड़ते रहे | 
इसी हालत में सलीम ने उन्हें धक्का देकर नीचे बजरी पर गिरा दिया। मारने वालों की भीड़ vx, 
लाठियां, तलवार, मिट्टी के तेल के टीन लिये खड़ी थी। सलीम नीचे उतर कर आ गया थी। उसी 
वक्त सामने वाली लड़कियां चिल्लाने लगीं, “बहन जी, जीजा जी को मार रहे ë |" मैं भागकर पास 
ही कोने पर जाकर खड़ी हुई तो मैंने अपने आदमी को जलते हुए देखा। वह तब भी हाथ जोड़ रहा 
था। गुण्डों ने जाठी-बल्लमों से मारकर, फिर मिटटी का तेल छिड़क कर आग लगाकर जला दिया। 
मारने वालों में सलीम के अलावा और भी गुण्डे वहां खड़े थे जो मेरे आदगी को उस हालत में भी 
मार रहे थे। उनमें मैंने और पड़ोसियों ने इन लोगों को पहचाना-सलीम (30 / 499), ओमी, वेदी, 
डाक्टर Фо tho सिंह (ब्लाक 31) व लंबू डाक्टर (ब्लाक 32) दोनों की क्लीनिक-दुकानें, गुरूद्वारे 
के पास हैं, रामशरण (30 / 426) व मुल्ला (30/493) व इनका लड़का व दामाद। इसके अलावा 
राधे (ब्लाक 19 झुग्गी), रामकिशन (19/452) जिसकी सरकारी नौकरी है, किशनलाल व उसके 
लड़के रामलाल और राजकुमार, भारत व लड़का त्रिलोकी (19/49), ग्वालन (19/447) व मोटी 
पंडितानी का लड़का महेन्द्र (19 / 445) शामिल थे। ललिता गुप्ता ने खुद मिट्टी का तेल दिया और 
लोगों से तेल दिलवाया लोगों पर छिड़ककर जिन्दा जलवाने के fem 


इस बीच भीड़ बढ़ रही थी। लोग सरदारों को मारकर, जलाकर खुशी से चीख रहे थे व 
नाच रहे Š | रामशरण नाचने वालों में से था। वे चिल्ला रहे थे, “कहां हैं हमारे शिकार 2 कहां हैं 
ताजे चूहे ? निकले हों तो बताओ |" पुलिस घरों में आकर झांक जाती थी या कमरों में देखकर चली 
जाती थी। कोई शिकायत करता कि “बाहर वे लोग मार रहे हैं, हमें बचाओ" तो पुलिस कहती 
“फिकर मत करो, कोई कुछ नहीं करेगा |" मगर बाहर जाकर पुलिस भीड़ को बता देती थी, “उस 
घर में जाओ, अन्दर सरदार छिपे हैं, निकाल बाहर करो |" ईट-पत्थर चलते रहे, वे गाली-गलौच 
कर रहे थे और कह रहे थे, “औरतों-लड़कियों की बेइज्जती करेंगे |" लड़कियां जो कहती, “भैया 
हमें क्यों परेशान करते हो” तो वे कहते, “हम तुम्हारे भैया नहीं खसम हैं, शाम को तुम्हें ले जाएंगे |" 
मैंने अपने भाई के बाल कटवा कर होमगार्ड के आदमियों के साथ पहले ही भेज दिया था। 

दो तारीख की शाम को जब मिलिट्री आई तो हम सब औरतें पांव पड़ने लगीं व रोने 
लगी-भैया हमारे आदगियों व बेटों को मार दिया व जला दिया; अब हमारी व लड़कियों की इज्जत 
को बचा लो।” उन लोगों ने तसल्ली दी, “तुम लोग अब मत घबराओ, हम आ गए हैं और यहां से 
तुम्हें गाड़ियों में थाने ले चलेंगे हम बच्चों को लेकर पागलों की तरह भागकर गाड़ियों में चढ़ गये | 
रात कल्याणपुरी थाने में किसी तरह गुजारी। 
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श्रीमति भगवती कौर : नवम्बर की पहली तारीख को करीब 8 बजे रात को लगभग 500 
लोगों की भीड़ हमारे ब्लाक की तरफ आई | लोगों के हाथों में लाठियां, लोहे की छड़ें व छुरे आदि 
थे। कुछ ही देर बाद हमारे घर पर अचानक हमला हुआ। मेरे पति घर पर नहीं थे। घर में मेरा 
दामाद, मेरी बहन का लड़का, मेरे दो लड़के थे। कुछ लोग दरवाजा तोड़कर अन्दर घुसे। उन्होंने 
चारों को खींचकर बाहर निकाला। मेरे बड़े लड़के को दरवाजे के पास ही लोहे की छड़ से मार 
गिराया। फिर उस पर मिटटी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। दूसरे ने तलवार से बहन के 
लड़के को मारा और पार्क के पास ही उस पर मिटटी का तेल छिड़ककर उसे जला दिया | मेरा 
दामाद किसी तरह बचकर निकल भागा और पड़ोसी के घर में छिप गया। द्रोपदी की बहन deii 
ने पड़ोसी के घर में उसको जाते देख लिया था। उसने भीड़ को चिल्लाकर बतलाया कि वह किस 
मकान में भागकर छिपा है। भीड़ उस घर में घुसी और उसे खींचकर बाहर निकाला गया और 
लाठियों से बुरी तरह पीटा गया। इसके बावजूद भी वह मरा नहीं था। आखिर उसे बिजली का 
करंट लगाकर मार दिया गया। ब्लाक 32 के बिजली के तार काट दिये गये थे और इन बिजली 
के तारों से करंट लगवाकर कुछ लोगों को मारा गया | 

छोटा लड़का जिसकी शादी तीन महीने पहले हुई थी मेरे पीछे छिपा हुआ था। भीड़ में से 
कुछ ysl ने हम औरतों को खींच-खींच कर बाहर निकाला। जब वे मुझे बाहर ले जा रहे थे तो 
मेरा लड़का मुझे पीछे की तरफ से खींच रहा था। उसे मालूम था कि मेरे बाहर होते ही वे लोग 
उसे मार डालेंगे। इस खींच तान व मारपीट में मेरे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई । भीड़ में से कुछ 
लोगों ने मेरे कपड़े खींचना शुरू किया और कुछ ही समय में मैं नंगी खड़ी थी। इसके बाद उन्होंने 
मेरे लड़के के सामने ही मेरी इज्जत लूटी। इसी बीच कोई चिल्लाया, “इस लड़के को जग्गा के यहां 
ले चलो | (जग्गा त्रिलोकपुरी का मशहूर गुण्डा व तस्कर है) वे लोग उसे घसीटकर ले गये और 
जग्गा के घर के सामने ही उसे मार डाला। 

मेरे पति की एक किराने की दुकान थी, मैन रोड पर। उस वक्‍त वह वहीं थे। गुण्डों ने 
दुकान जलाकर उसे वहीं मार डाला | यह मुझे बाद में पड़ोसियों ने बताया उन्होंने घर में जो भी 
कीमती सामान था, उसे लूटकर घर को आग लगाकर जला दिया | मुझे पता नहीं कि मुझे बेहोशी 
में किसने और कैसे बचाया। 

दंगा करने वालों की भीड़ में कोई चार-पांच सौ लोग होंगे | इतनी बड़ी भीड़ में हर आदमी 
को पहचानना सम्भव नहीं। त्रिलोकपुरी में आठ साल रहने के कारण 32 ब्लाक के हमारे आसपास 
रहने वालों में कुछ लोगों को मैंने अवश्य पहचाना जिन्होंने इस निष्ठुरता से लोगों को मारा। इनमें 
मैंने जिन्हें पहचाना वे हैं - तल्लो, मनु (तस्कर का धंधा करने वाला), जग्गा व उसकी पत्नी द्रोपदी, 
किशोरी जमींदार (सुअर का गोश्त बेचने वाला), रामपाल सरोज (इंदिरा कांग्रेस लीडर व गुण्डा), 
रूपलाल और उसके तीन लड़के जो चोर थे। बाद में कैम्प में मुझे विशवास के आदमी ने बताया 
कि मेरा रेडियो, टेपरिकार्डर व अन्य कीमती चीजें जग्गा-द्रोपदी के घर में हैं। 
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रामपाल सरोज हमारी गली में करीब शाम चार बजे आया था और उसने पूरा भरोसा दिया 
कि सरदारों को कुछ नहीं होगा। कोई डरने की बात नहीं है। यही नहीं बल्कि मुहल्ले का एक नेता 
होने की हैसियत से उसने जोर देकर कहा कि कोई सिख अपने घर से बाहर न निकले और अपने 
को बचाने का यही एक रास्ता है। मगर मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा कि इस 
गद्दार ने हमें धोखा दिया है | रामपाल सरोज इन हत्यारों का अगुआ था और हमें आश्वासन देना 
उसकी चाल थी जिससे कोई सिख डरकर भाग न जाए। पांच घंटे के भीतर ही वह गुण्डों को लेकर 
आया और उन्हें घर दिखाकर सिखों को बाहर निकलवाया और उसी की देखरेख में सैंकड़ों ही 
सिखों को मारा और जलाया गया। 


उसके अगले दिन मिलिट्री आई और हमें पहले पुलिस थाने व फिर वहां से कैम्प में लाया 
गया। 


श्रीमति गुरदीप कौर : मेरा आदमी फौज में काम करता था, उसे व मेरे लड़के को मार 
दिया। 


नवम्बर की पहली तारीख को हमारे घर में आग लगा दी व सामान लूट लिया और मेरे 
आदमी व लड़के को लोगों ने कहा कि “या तो बाल कटवा लो या यहां से भागो।” इन लोगों में 
16 ब्लाक का जमादार व 18 ब्लाक का बनिया था जो राशन की दुकान पर काम भी करता था। 
18 ब्लाक के भी थे। फिर उन्होंने मेरे आदमी को ले जाकर गली के एक धोबी के मकान में बन्द 
कर दिया। पहली की रात को ही कुछ लोगों ने आकर शोर मचाया कि धोबिन के मकान में एक 
सरदार छुपा है तो सारे आदमी छत पर चढ़ गये, उस मकान की छत तोड़ दी और दीवार में बड़ा 
छेद बनाया और उसमें से गोली चलाई - चार फायर हुए। मेरे बच्चों को कुछ लोगों ने कहा, 
“तुम्हारे पापा को 18 ब्लाक के फारश सिंह ने गोली मारी है।” उसी के साथ 18 ब्लाक का सोलह 
सिंह भी था, उसके पास तलवार थी। फारश सिंह हमारे सरदार जी के पीछे बहुत पहले से ही 
पड़ा हुआ था। दाढ़ी व लम्बे बाल रखता था। अब सुनते हैं उसने बाल कटवा लिए हैं। 


सरदार जी को मारकर हमारे मकान के सामने वे लोग आये। हमारे मकान के सामने गली 
में एक दर्जी है, उसके लड़के ने कहा कि सरदार का लड़का इसी जले हुए मकान के अन्दर छुपा 
है तो वे सारे आदमी वहीं आ पहुंचे और चाय वाले पंडित (ब्लाक 18) ने कहा कि इसको घसीटकर 
बाहर ले आओ। मैं भी उसी जले हुए मकान में बच्चों के साथ थी। मैंने उनके पैर पकड़ कर कहा, 
“तुमने मेरा आदमी तो मार दिया इस बच्चे को छोड़ दो यही मेरा सहारा है |" 16 ब्लाक के सारे 
गुण्डे खूनी जमादार (जिनके नाम भी पुलिस में दर्ज हैं) सब वही थे। मेरे लड़के को वे बाहर घसीट 
कर ले गए और थोड़ी दूर ले जाकर पहले दो डंडे मारे। वह नीचे गिर गया और उन 16 ब्लाक 
के जमादारों में से एक ने मेरे बच्चे को तलवार मार दी। ऐसा पड़ोसियों ने मुझे बताया | मेरे बच्चे 
को भी घसीटकर नाले के पास ले गए जहां उसके बाप की लाश पड़ी थी। फिर दोनों को जला 
दिया। फिर वे मेरे मकान में आये व मेरे ऊपर पुआल डालकर माचिस लेकर जलाने लगे। इसी 
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"One of the 500 widows ofthe 1984 ant-SIKh riots demonstrating outside the High Court, fainted dwe to | 
“fatigue dis evening. They bad come to the court to submit petition t the Chief Justice 
Express photo by Нага Туой. 


Darshan Kaur identifies 
-Bhagat as one of rioters 


asked her to identify the leader 


pplainaat in the riot case against bilkul yahi hai" (He was like this, 
Former Union Minister HKI. heis the same man). 
Bhagat. today testified before the Каш was then cross examined 


Trial court that Bhagat Бай insti 
gated a mob in Trilokpur im Рам hour and the matter was later ad- 


Delhi on November 1, 1984. dourned for November 21 


sessions judge SN Dhingra бы able ander section 193 (zivin 
hough she had not seen Bhagat 
before the riots. the people of her Code, 
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समय चाय वाला पंडित आकर मेरी बच्ची का गला दबाने लगा तो वहां खड़े कुछ लोगों ने कहा 
कि तुमं ने पहले ही इसके दो आदमी (लड़का व पति) मार दिये हैं, अब बच्चों को छोड़ दो। तो 
वे सब भाग गये। प्रेम (पुलिस का मुखबिर) ने भी लोगों को मरवाया। 


इसी समय मोटर साईकिल पर दो पुलिस वाले आये 18 ब्लाक में। लूटमार करती भीड़ 
से पुलिस वालों ने कहा, “तुम्हारे पास दो दिन हैं, इसमें सरदारों को मारना हो या जो भी करना 
हो कर डालो।' पुलिस ने जान-बूझकर हमारे आदमी मरवा डाले। हमारे कुछ पड़ोसी जो मदद 
करना चाहते थे उन्हें धमकी दी गई | 


हमने 10 महीने पहले वहां आकर मकान बनाया। कुछ लोग इसीलिए हमसे जलते थे व 
18 ब्लाक के लागों ने शिकायत भी की। मगर मेरा आदमी मिलिट्री सर्विस में 18 साल नायक के 
पद पर थे, ड्राइवर थे, इसलिए उन्हें मकान बनाने दिया | मेरे आदमी ने तीन लड़ाई लड़ी व मेडल 
भी मिले 71-72 की लड़ाई में। 


श्री इन्दर सिंह : हम इमरजेन्सी के बाद 1976 में त्रिलोकपुरी में आये। सब तरह के लोग 
थे हिन्दू-मुस्लिम आदि, मगर हम सब अच्छी तरह रह रहे थे। मैं खाट बुनने का काम करता हूं। 
नवम्बर की पहली तारीख को सुबह से काम पर चला गया। एक खाट बनाकर खत्म की और दूसरी 
को शुरू किया था कि किसी ने आकर बताया कि 36 ब्लाक में गुरूद्वारे को लोगों ने आग लगा 
दी तो मैं 27 ब्लाक से काम छोड़कर वापस घर दौड़ा। तो लोग गुरूद्वारा जला कर 36 ब्लाक पर 
हमला करने आ रहे थे। उस वक्‍त सुबह के कोई 10 बजे होंगे। उन लोगों ने आते ही पत्थरबाजी 
चालू की, हमने भी इंट-पत्थर फेंके। हमने ठीक किया कि हमारा गुरूद्वारा (32 ब्लाक का) नहीं 
जलने देंगे। कुछ लोगों ने कहा हमारा साथ देंगे, मगर हम लोग 200 करीब थे और वे लोग थे। 
पुलिस वाले आये | हमें कहा, “झगड़ा मत करो, अपने घर जाओ |" हम अपने-अपने घर चले गए। 
फिर भीड़ ने आकर घर जलाना और लोगों को मारना शुरू किया। बिजली काट दी और लोगों 
को करंट से मारा व फिर मिटटी का तेल छिड़क कर जलाकर मारा | औरतों, लड़कियों को ले गए 
व उनकी इज्जत लूट ली। इसी बीच गुरुद्वारा भी जला दिया गया था। 


रात को 12 बजे करीब बहुत से सिख परिवारों की लड़कियों ने आकर हमारे घर में शरण 
ली। रात को करीब 200 आदमियों ने हमारे घर पर हमला किया | बच्चे चिल्लाने लगे | मर्द वहां 
मेरे सिवाय कोई नहीं था। शेरखान (जो मेरी गली में रहता है और सीमेंट का व्यापारी है) ने 
चिल्लाकर भीड़ को मेरा घर दिखाकर कहा, “इसमें दो कुत्ते हैं, अन्दर माल भी है, अच्छी-अच्छी 
औरतें, उठा के ले जाओ।" उसके वाद शेरखान व दूसरों ने घर को लूटकर आग लगा दी। दरवाजा 
जलते ही वे लोग तोड़कर अन्दर आ गये व लाठियां मारना शुरू कर दिया। मैं पलंग के नीचे छिपा 
था। शेरखान के हाथ में चाकू था। उसने पलंग के नीचे मुझे छुपा देख भीड़ को बुलाकर दिखा 
दिया खाट उठाकर | मुझे लाठी से मारने लगे। मेरी औरत के ऊपर शेरखान चाकू लेकर खड़ा हो 
गया कि तेरा बेटा कहां है ? मुझे चाकू मारने आ रहा था मगर मेरी औरत ने उसे धक्का देकर 
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Gurcharan Singh Babbar is the latest victi 


_ government's misguided against 
young social пара has ght fought long anc 
mee rehabilitation fa the victime af the 16 
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आने नहीं दिया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में मेरे बच्चों ने मुझे बताया था कि हमारा पड़ोसी 
बनिया जिसकी 27 ब्लाक में चक्की है, उसने मुझे बेहोश पड़ा देख चिल्लाना शुरू किया - “पापियों, 
इस 958 को तुमने कैसे मारा, यहां से भागों" तो लोग हट गए। कुछ देर बाद मैं होश में आ गया 
था और देखा कि रामपाल सरोज और किशोरी दोनों छुरी से लोगों को मार-मार कर मिट्टी का 
तेल डालकर लोगों से जलवाते रहे। मिट्टी के तेल के डिपो वाले मेरे पड़ोसी 32 ब्लाक के 318 
मकान के जैन साहब ने अपनी दुकान से 4-5 बड़े ड्रम दिये सिखों को जलाने के लिए। 


सुबह को 4 बजे, 2 तारीख को हम लोग धीरे-धीरे चिल्ला गांव की तरफ बढ़े। साथ में 
औरतें भी थीं। जब गांव पहुंचे तो वहां के गूजर लाठी लेकर रास्ते में खड़े हो गए। बोले-इधर मत 
आओ नहीं तो जला देंगे, जंगल में चले जाओ। पानी तक नहीं मिला। हम गांव से दूर एक मंदिर 
था, वहां मैदान में जाकर बैठ गए। किसी ने हमारे होने की खबर दे दी तो सैकड़ों लोगों की भीड़ 
फिर आ पहुंची। हम केवल पांचों जान बचाने के लिए आसपास जंगल या झाडी में छुप गए। औरतें 
भी वहीं छिपीं। सारा दिन व रात, दो तारीख की, हम उधर ही पड़े <ë | भीड़ वापस लूटपाट करने 
चली गई | उसी रात दो बजे हमारा आदमी, 32 ब्लाक का, एक ट्रक फौज के जवानों के साथ आया | 
उसके बाद हम सब ट्रक में बैठकर कल्याणपुर थाने आ गये | 


श्री संत सिंह : 31 अक्तूबर को दिन में तकरीबन ढाई बजे अपना आटो रिक्शा कस्तूरबा 
नगर बस स्टैण्ड पर लगा कर अपनी थकान निकालता बैठा था और सामने ही एक चायवाले की 
दुकान से चाय मंगाई। बस जैसे चाय के दो-चार ge पिये, इतने में मेरा एक साथी रिक्शा चलाने 
वाला नवीन शाहदरा से सवारी लेकर ज्वालानगर में जाने लगा। तभी मैंने कहा, "आओ भैया चाय 
पी लो।" वह मुस्कुराते हुए सवारी छोड़ चला गया और कहा, “मजे ले, मैं अभी आया |" मुझसे 
जाते-जाते कह गया, “कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं। मैं सोच में पड़ गया और चाय पीता रहा | 
इतने में वह आया और कहा, "जल्दी मेरे घर चल |" मैंने मजाक में कहा, "जो वहां खिलाना है वो 
यहीं खिला दे।” उसने कहा, “तू यार ऐसे नहीं मानेगा |" और यह कह कर उसने मेरी रिक्शा उलट 
दी और मैं रिक्शे से गिर गया। उसने जल्दी ही रिक्शा सीधा कर दिया और कहा, "चल मेरे घर 
чај मैं चला गया क्‍योंकि मुझे उसकी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। रिक्शा हमने धर के बाहर खडी 
कर दी और हम दोनों जाकर अंदर बैठ गये | मैंने पूछा, “मैया, आज जल्दी क्‍यों आ गये ? हमेशा 
तो तू छः बजे से पहले नहीं आता था घर |” वह बोला, “जी.टी. रोड पर विष्णु हलवाई सबकी दुकानें 
बन्द करवा रहा है।” मैंने पूछा, “क्यों क्या हुआ ?” वह बोला, “तुझे पता ही नहीं है ?” मैंने कहा, 
“नहीं भैया” उसने कहा, “एक सरदार ने इंदिरा गांधी को मार दिया है।' मैं थोड़ी देर के लिए अचंमे 
में पड़ा। विश्वास नहीं हुआ | मैं बोला, "ऐसा नहीं हो सकता | अगर कुछ हुआ है तो भगवान उन्हें 
जल्दी ठीक कर < ° 

दोस्त ने कहा, “मैया, बाल उतरवा ले, सब सिखों को मार रहे हैं।” मुझे यकीन नहीं हुआ | 
मैने कहा, “ऐसा नहीं हो सकता |" और मैं घर से बाहर निकलने लगा | उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ 
कर कहा, “भाई, बैठ जाओ ना, मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं।” मैंने कहा, “ऐसा नहीं है भाई, 
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पार्लियामेंट के बाहर नम्बर 1984 के पीड़ित लोगों की मागो को लेकर 
सरदार गुरचरन सिंह बब्बर अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए। 
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भगवान सब ठीक कर देगा।” उसने कहा, “भगवान-वगवान गया कुंए में ! अगर अपने बच्चों को 
देखना चाहता है तो बाल उतरवा ले |" मैंने कहा, "थोड़ा रूक जाओ, जरा सोच लेने दो।” दोस्त 
ने अपनी जेब में हाथ मारते हुए अपनी गूंगी मां को इशारा किया, "एक ब्लेड ले आ।' दरवाजे का 
एक पल्ला खुला हुआ था। इतने में ही गोपी महतो उस रास्ते से अपनी आटो रिक्शा लेकर यह 
कहता हुआ जा रहा था कि “बाजार में सब सरदारों की दुकानें जलाई जा रही हैं और सब सरदारों 
को मारा जा रहा है। अभी-अभी सरदार त्रिलोचन (हलवाई) अपनी दुकान बंद करते हुए बाहर 
मिठाई फेंक रहा था, लोग उठा-उठा कर खा रहे थे और घर की तरफ खाते हुए जा रहे थे |" इतने 
में दूसरे दोस्त की मां आ गई | तभी मुझे विश्वास हुआ कि दोस्त सच कह रहा है और उससे ब्लेड 
लेकर मैंने अपनी दाढ़ी स्वयं काटनी शुरू कर दी और दोस्त से कहा, “मेरे सिर के बाल जरा काट 
Sy दोस्त की गूंगी मां रो रही oft मैं फिर बाहर निकलने लगा। दोस्त ने कहा, “भाई यहीं रह 
जाओ, लोग तुम्हें पहचान कर चौराहे पर ही मार देंगे।” मैंने कहा, “बाल तो उतर ही गये हैं, अब 
मरना होगा तो मरना ही है।” और मैं चल पड़ा। 


न्यू विश्वास नगर के अन्दर से होता हुआ विश्वास नगर लाल बत्ती बस स्टैण्ड पर पैदल 
ही जा पहुंचा। उस वक्‍त लगभग साढ़े चार बजे होंगे और मुझे रूट नम्बर 312 की बस आती हुई 
दिखाई दी और मैं बस में ताबड़तोड़ चढ़ गया | और कंडक्टर से लक्ष्मीनगर का टिकट लिया | बस 
में सोचने लगा, “यह सब क्या हो रहा हे ?” लोग सड़कों पर भागे जा रहे थे लाठियां और लोहे 
की छड़ें लेकर। यह दृश्य मैं जिन्दगी में पहली बार देख रहा था | मैं लक्ष्मीनगर से आटो रिक्शा 
कर त्रिलोकपुरी पहुंच गया। रिक्शेवाले को रूपए देकर देखा तो सलीम नाम का आदमी और उसके 
साथ 25-30 आदमी 32 ब्लाक की तरफ भागते हुए जा रहे थे। वे यह कहते जा रहे थे, “32 ब्लाक 
की तरफ आओ" और मैं भी हिम्मत करके उनके पीछे दोड़ने लगा। इन लोगों में 3-4 आदमियों 
के हाथों में मिट्टी के तेल के टीन थे। कइयों के हाथों में लाठी व एक के हाथ Š बल्लम था। हम 
32-33 ब्लाक के मकानों के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा, यह भी हमारा साथी है। एक आदमी ने 
मकानों के बीच के गुरूद्वारे पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। भाई चतरसिंह व उसके 
भतीजे इंदरसिंह, लालूसिंह, SE को बचाने के लिए मटकों से पानी डालकर आग बुझाने की 
कोशिश कर रहे थे। तभी भाई चतरसिंह की तलवार, जो हरदम उस गुरुद्वारे में रहती थी, सलीम 
के हाथ लगी। और तभी कनकसिंह, ET भुगी आ पहुंचे। इनके पास भी लाठी, भाले व लोहे 
की छड़ें आदि थे और रामपाल सरोज से कनक सिंह ने कहा, “गधे, क्या कर रहा है ? मरवा सालों 
Or! इस बीच मकान जल रहे थे। बच्चे और औरतें मकानों से भाग रहे थे | तभी रामपाल सरोज 
(32 ब्लाक का, दिल्ली पुनर्वास कालोनी समिति का प्रधान) ने कहा, जला दिए मकान ? अब चलो 
गुरूद्वारे की तरफ |" लोग भागते हुए गुरूद्वारे की तरफ 'इंदिरा गांधी अमर रहे' के नारे लगाते हुए 
चले। मैंने खुद अपनी आंखें से देखा कि गुरूद्वारे के मेन गेट के ठीक बाहर हमारे नवयुवक सिख 
भजनसिंह, अतरसिंह, अर्जुनसिंह आदि गुरुद्वारे की रक्षा के लिये खड़े थे। इतने में ही रामपाल 
सरोज चिल्लाया, “पेट्रोल छिड़को, पेट्रोल Граф और 5-7 आदमियों ने गुरूद्वारे के 
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मेन गेट पर खड़े आदमियों पर तेल डालकर आग लगा दी। और कई सरदार आग में से 
जलते-जलते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी लोग भाले, तलवार, लाठी, लोहे की BS 
आदि से उनको मारने लगे। यह मुझको देखा नहीं गया और मैं वापस भागा शाहदरे की तरफ और 
अपने चौक पर ज्वालानगर में काका चायवाले के पास पहुंच कर रात को सोया। 


दूसरे दिन सुबह हरिराम पकौड़े वाले की साइकिल लेकर सुलतानपुरी गया जहां मेरे चार 
भांजे रहते हैं। वहां पहुंचने पर पता चला कि चारों लड़कों को मार दिया गया था और उनके 
माता-पिता गांव में ë | यह सुनकर मैं सन्‍न-सा खड़ा रह गया और वहां से सुलतानपुरी में ही अपने 
साले की खबर लेने गया। वहां मुझे पड़ोसी गुरखा औरत ने बताया कि मेरे साले को जयकिशन 
और उसके आदमियों ने मार दिया Š | मैं फिर पागलों की तरह घूमता रहा, तब तक शाम हो गई 
थी। वहां से मंगोलपुरी पहुंचा अपने बड़े भाई के जवाई को देखने | वहां जब पहुंचा तो गली में कुछ 
लोग खड़े थे। एक भाई से पूछा, “ज्ञानी सिंह का कुछ पता है ?” उसने कहा, "आप कहां से आये 
हैं ?” इतने में ही हमारे जवाई के घर के सामने से लाला की औरत निकली और मेरी आवाज 
पहचान उसने कहा, “यह तो बरफी का चाचा BJ" तब उन लोगों को यकीन आया और बताया कि, 
“पास के घर में एक लड़की अंदर से ताला लगा बैठी है, आप आवाज दो।' मेरे आवाज देते ही 
मेरी साली ने दरवाजा खोला। 


श्रीमति जसबीर कौर : 31 तारीख को सिवाय शोरगुल के कोई घटना नहीं हुई | पहली 
तारीख को साढ़े ग्यारह बजे सुबह के करीब हम दोनों भाई-बहन नाश्ता कर रहे थे। उसी समय 
शोरगुल सुना | काफी आदमियों की भीड़ आ रही थी। मैंने अपने भाई को कमरे में बन्द कर दिया | 
भीड़ के लोग हमारे घर के सामने आ गए | मैंने बाहर आकर कहा कि यहां कोई आदमी नहीं है। 
तो लोगों ने पीछे से आकर दरवाजे तोड़े और मकान को लूटकर आग लगा दी और मेरे भाई को 
पकड़कर बाहर निकाला। इन लोगों में श्यामलाल और उसके दो लड़के संतोष और नीलू थे। 
श्यामलाल के हाथ में छुरा था और लड़कों के हाथ में लोहे के मोटे सरिये थे। वे एक दूसरे को 
आवाजें दे रहे थे, उससे हमने जाना कि इनमें बलवान खोखर और राधेश्याम भी शामिल थे। उनके 
साथी ओर कई लोग Š | बलवान खोखर मोटरसाइकिल पर घूमता हुआ चिल्ला रहा था, “इस गली 
में कोई भी सिख बाकी न रहे |" राधेश्याम जो पुलिस का मुखविर है, आग लगवा रहा था | मैंने इन 
गुंडों से बहुत विनती की “जो लेना हो जेवर, रूपया ले लो, मगर मेरे भाई को छोड़ दो |" मगर 
उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरे कानों की बालियां खींच लीं, चूड़ियां व अन्य गहने ले लिये मगर 
भाई को न छोड़ा | मेरे भाई को बचाने की कोशिश में मुझे भी चोटें ong | मुझे भी बहुत मारा | मेरे 
विनती करने पर बोले, “हम लूटेंगे भी और मार कर भी जायेंगे। सज्जन कुमार का हुक्म है | इसके 
लिए हमें 500-500 रूपया मिला है |" घर को भी आग लगाकर चले गए व भाई को मी मार कर 
चले गए। श्यामलाल ने छुरा मारा व दूसरों ने लाठी-पत्थर से मारा। 


दो तारीख को फिर सुबह 11 बजे के करीब आए और कहने लगे, “हमारी लिस्ट के अनुसार 
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इस मकान में दो बन्दे (आदमी) ओर हैं।” मैंने उनसे कहा, “मेरे आदमी ड्यूटी पर मद्रास गए हैं, 
लड़का भी (जो फैक्टरी में काम करता है) नहीं है ° तो उन्होंने फिर घर में आग लगा दी। कहने 
लगे, “होंगे तो आप ही जलकर मर जायेंगे |° फिर कहने लगे, “इस लाश (मेरे भाई की) को बाहर 
फेंक दो।' मैंने फेंकने नहीं दिया। मैंने फिर उसका टूटे दरवाजे की लकड़ी जलाकर वहीं 
दाह-संस्कार कर दिया। 

उस दिन रात को मैं बिल्कुल अकेली थी। रात को भी वे लोग दो-तीन बार आए सरदार 
जी को ढूंढ़ने कि शायद वो मिल जाएं। 


फिर s तारीख की शाम को मिलिट्री की गाडी आई और हमें सदर बाजार गुरूद्वारा कैम्प 
में ले आये। तीन-चार मिलिट्री के लोगकों ने मुझे जख्मी हालत में उठाकर गाड़ी में बिठाया | 


श्रीमति कुलवन्त कौर : 31 तारीख को हमारी गली में कुछ नहीं हुआ | पहली नवम्बर की 
सुबह एक लड़के ने बताया कि सागरपुर में बहुत दंगा हो रहा Š, घरों में आग लगा रहे हैं। मैंने 
कहा, “बेटे, यहां तो शांति है, ऐसा कुछ नहीं Sy" मगर थोड़ी देर बाद ही हमने छत पर बैठे हुए 
दूर से धुंआ निकलते देखा, लोग घरों को आग लगा रहे थे। हमारे घर के पास ही ब्रिगेडियर की 
दुकान को लोगों ने तोड़कर आग लगा दी। भाग-दौड़ शुरू हुई। हमारे कुछ लोग पुलिस में रिपोर्ट 
करने गए। पुलिस ने कहा, "हमारे पास आदमी नहीं हैं, कहीं ओर गए हैं।' फिर उसी लड़के ने 
आकर खबर दी, “आंटी अन्दर चले जाओ, सिखों को मार रहे हैं और घरों में आग लगा रहे ë 
हम घर में भीतर बन्द हो गए। इसी बीच हमारे पड़ोसियों ने सिखों के घरों में तोड़फोड़ व आग 
लगाना शुरू कर दी। हम अन्दर जालियों से देखते रहे। हमारी छत पर कुछ हिन्दू परिवारों के बच्चे 
Spp उन्हें देखकर भीड़ ने सोचा कि यह सिखों का मकान नहीं Š | इस तरह पहली तारीख को दिन 
का समय गुजरा। उसी रात हम पड़ोसियों के घर में जाकर छुप गए। रात भर हम लोग जागते 
रहे। भीड़ के लोग आते रहे व पड़ोसियों के घरों में आग लगाते रहे। 


दो तारीख शुकवार की सुबह ही हमारे घर की दीवार तोड़कर सामान लूटा व जलाया। 
करीब 12-1 बजे हमारे एक पड़ोसी ने आकर कहा, "जो होना था हो गया, अब तुम लोग अपने 
घर में आ जाओ, औरतों को कोई कुछ नहीं БЕТП |" सारा दिन तो ऐसे निकला | पड़ोसियों ने हमारे 
लिए खाना मिजवाया और हर तरह से मदद की। रात को हमारा बड़ा लड़का घर में आ गया। मैंने 
उसे कहा, “तू घर में क्यों आ गया ?” उसने कहा, “मुझे किसी ने कहा कि तेरे को ताई बुला रही 
है।” मैंने पड़ोसियों (हिन्दुओं) से मेरे लड़के को छुपाने के लिए कहा तो वे बोले, “हमारे घर में पहले 
ही छापे मार रहे हैं, इसे तुम अपने घर के भीतर छुपा कर तुम बाहर ही रहो, कोई नहीं आएगा |" 
मैंने उसे रसोई घर के पास छुपा दिया। रात को 11 बजे मैंने चाय वगैरा दी। इसी वक्‍त भीड़ के 
लोग आए और कुछ लोगों ने पूछा, "यहां कौन है ?" हम औरतें खड़ी हो गयीं, "केवल हम लोग 
यहां हैं, कोई आदमी नहीं है |" कुछ लोग पड़ोसियों की छत से हमारी छत के ऊपर आ गये व टार्च 
की रोशनी से चारों तरफ देखने लगे। जब उन्होंने गैलरी की तरफ देखा तो उन्हें चाय का गिलास 
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दिखा, वे बोले कि "यहां कोई है |" इतने में लड़का नीचे उतर कर पड़ोसियों के घर की तरफ भागा | 
मगर भीड़ में लोगों ने उसे देख लिया व उसे पकड़ लिया। लड़के ने कहा, “मैं तो भागकर आया 
हूं, मेरे पीछे सरदार लगे हैं, मैं तो हिन्दू हूं” लोग मुझे कहने लगे, “यह तेरा लड़का है तो हम कुछ 
नहीं कहेंगे |" मैंने कहा, “हां यह मेरा लड़का है, डर के मारे उलट-पुलट बोल रहा है |" लोग कहने 
लगे, “हम इसे ART नहीं, मारना होता तो तेरे सामने मार देते, हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे r 
और उसे वे पकड़ के ले गए। पड़ोसियों ने कहा, “फिकर न करो, सुबह देखेंगे |" हमारे एक हिन्दू 
पड़ोसी साथ कुछ दूर गए। उनके हाथ लड़के के लिए ओढ़ने के लिए खेस भी भेजी | मगर वे उसे 
भीड़ के हाथ से छुड़ा न सके और उसे उन्होंने ले जाकर कुछ देर बाद ही मार दिया। ऐसा हमने 
बाद में लोगों से सुना। जो भीड़ के लोग हमारे लड़के को ले गए, इन मारने वालों के साथ मुन्ना 
(जिसकी टी.वी. की दुकान है व उसके बाप को नवाब कहते हैं) व पप्पी (शांति बामनी का लड़का, 
गली 21-22 के बीच रहता है) शामिल थे। 


अगले दिन शनिवार को फिर 30-40 आदमी गली में आए और कहने लगे, “कोई सरदार 
हो तो निकालो |" मैंने कहा, “भाई साहब अन्दर जाकर देख लो।” इसी भीड़ में एक युवक जॉन ने 
मेरे लड़के के कपड़े पहन रखे थे। जॉन को सब बम्बई वाला कहते हैं, वह भी लूट-मार में शामिल 
था व उसी ने लोगों को बताया होगा कि हमारे घर में लड़का छिपा था। 


3 तारीख शनिवार की शाम को मिलिट्री हमें लाकर सदर बाजार दिल्ली कैंट के TERI 
कैम्प में ले आई। 

श्री केवल सिंह : हम दिनांक 1-11-84 को रात फंटियर रेलगाड़ी से लुधियाना से बम्बई 
के लिए रवाना हुए। हमारी रेलगाड़ी से हजारों यात्री यात्रा कर रहे थे। उनमें से तीन हम थे। हमारे 
नाम केवल सिंह, गुरूदेव सिंह हैं। कुछ गुण्डों ने गाड़ी के डिब्बों पर हमला कर दिया। हम एक 
रिजर्वेशन डिब्बे के अन्दर सफर कर रहे थे। और उन लोगों ने उस डिब्बे को गाड़ी से अलग कर 
दिया। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग गाड़ी के डिब्बे को नहीं खोलोगे तो हम गाड़ी के डिब्बे 
को आग लगा देंगे | पूरे डिब्बे में काफी सरदार लोग थे और कुछ हिन्दू थे। उन्होंने हमको बोला-जो 
हिन्दू हैं वो डिब्बे से नीचे उतर जाओ। हमारे सिर पर बाल पहले से नहीं थे। हम लोग डर के 
कारण नीचे उतर गए। दिन में 10-11 का समय था। हम लोगों के सामने ही सरदारों के कपड़े 
फाड़ दिए और उनको नंगा करके टट्टी और पेशाब की जगह छुरे मार दिये | मुंह और इन्द्री काट 
दी और दाढ़ी के बाल और सिर के बाल भी काट दिए। मार-मार कर यमुना में लाशें फेंक दीं। 
कुछ लाशों को डिब्बे के दरवाजे में रख दिया और दरवाजे से बाहर लिख दिया-'पंजाब का तोहफा' 


जैसे-जैसे गाड़ी स्टेशन की तरफ आती गई, हिन्दू लोगों ने भड़कना शुरू कर दिया | हमारे 
देखते ही ओर दो-तीन गाड़ियां आई और उनमें भी लाशें ही लाशें नजर आईं। हम लोग डर कर 
स्टेशन के वेटिंग रूम में आ गए। वेटिंग रूम से हम गुरूद्दारा सदर दिल्ली कैंट में पहुंचे | 


जिस दिन हम यहां पर आए उसी रात दिनांक 2-11-84 को गुण्डों ने गुरूद्वारे को जलाने 
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की बहुत कोशिश की। गुरूद्वारे की कुछ दुकानों को आग लगा कर लाखों रूपये की सम्पत्ति को 
नुकसान पहुंचाया | इन 5-6 दिनों में हमने इस इलाके के आसपास, जैसे पालम कालोनी, सागरपुर, 
साधनगर, कैलाशपुरी, उत्तमनगर, राजनगर के मकानों और दुकानों में आग लगते और जिन्दा 
आदमियों (सरदारों) को आग में जलते देखा। 

मैं सड़क के किनारे से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक बूढी औरत जोर जोर से रो रही 
शी। मैं यह देख कर उस औरत के नजदीक जा कर रूक गया और मुझे देखते ही वह औरत कहने 
लगी कि पुतर, वे मेरा कोई नहीं बचेया, बेटा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, वे मेरे लाल, वे मेरे बेटा 
हुण दस मैं कि करां वे ? मैंने उनके एक हाथ को बड़े प्यार से पकड़ा और दूसरे हाथ से उनके 
हाथ को बड़ी ममता से, बड़े प्यार से दिलासा देते हुए थपथपाने लगा मैंने कहा कि मांजी, वाहे गुरू 
ते भरोसा करो, वाहे गुरू सब चंगा करेंगे। मेरा अभी इतना ही कहना था कि वह बुढी औरत ओर 
जोर जोर से रोने लगी। फिर मैंने उस औरत से पूछा कि मांजी त्वाडे नाल कि होया सी। मेरा इतना 
कहते ही मानो वो ऐसे मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगी जैसे कोई पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने आया 
हो। या कोई जज न्याय की कुर्सी पर बैठा हो। उस औरत ने मुझे बताया कि पुतर मैं एक तारीख 
को सवेरे अपने बच्चों के लिए चाय बना रही थी कि अचानक बड़ा शोर आने लगा। बड़ी अजीब 
अजीब तरह की आवाजें आने लगीं। मैंने बाहर देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोग 
बाहर इकट्ठे क्यूं हो रहे Š | पहले तो मैं उनसे पूछने जा रही थी फिर मैंने सोचा कि बच्चों ने 
काम पर जाना हैं। सरदार जी ने भी अभी तैयार होना है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। यह रोला 
रप्पा चलता ही रहता है | अभी मैं पतीले से चाय को कैतली में डाल ही रही थी। तभी मेरे पड़ोसी 
ने कहा बीबी कहीं छिप जाओ वर्ना आप सब को सज्जन कुमार के आदमी मार देंगे। मैंने अपने 
पड़ोसी से पूछा, “क्यूं भाई हमने क्या किया है ? और हमें क्यूं कोई मारेगा और वैसे भी हम तो 
कांग्रेस वाले हैं।” वह कहने लगा कि बीबी मैंने आप को बता दिया है कहीं भाग जाओ। अभी वह 
मेरे से बात कर ही रहा था तो मेरे बच्चे और सरदार जी भी अंदर कमरे से उठ कर बाहर वाले 
बरामदे में आ गए और अभी हम एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक बहुत लोगों की 
भीड़ हमारे घर के बाहर नारे लगाने लगी। “सज्जन कुमार जिन्दाबाद, इंदिरा गांधी अमर रहे। 
सज्जन कुमार जिन्दाबाद, इंदिरा गांधी अमर रहे। खून का बदला खून, गददारों को बाहर 
निकालो |" इतना कहते ही वह लोग मेरे सामने मेरे चारों लड़कों और मेरे पति को बाहर खींच कर 
ले गए और सरियों, लाठियों व भालों से मारना शुरू कर दिया और उसी वक्‍त ही मुझे व मेरी दोनों 
जवान बेटियों को भी खींच कर बाहर बड़े पार्क में ले गए | उन्होंने मेरे व मेरी दोनों बेटियों के कपडे 
फाड़ दिए और हम तीनों को नंगा कर दिया। फिर भीड़ में से आवाजें लगा लगा कर व लोगों को 
बुला बुला कर हमारी इज्जत लूटते W | एक तरफ मेरी व मेरी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी 
और दूसरी तरफ मेरे पति और मेरे चारों लड़कों को जिन्दा पेट्रोल डाल कर जलाया जा रहा था। 
इस हादसे को देख कर मेरी छोटी बेटी पागल हो गयी है | हुण दस मेरे बेटे मैं कि करां, कित्थे जावां | 
इतना कह कर वह फिर जोर जोर से रोने लगी और अपने बाल नोंचने लगी | मैंने उस बूढी औरत 
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के दोंनो हाथ बड़े प्यार से पकड़े और कहा कि माता जी मैं भी आप का पुत्तर हूं। आप हिम्मत करो 
क्यूंकि आप पर आप की दोनों जवान बेटियों की जिम्मेदारी है। अगर आप भी हिम्मत छोड़ देंगी 
तो आप की बेटियों की देख भाल कौन करेगा। मैंने कहा कि माता जी जिन लोगों ने यह जुर्म किया 
है उन लोगों को सजा मिलेगी और उन लोगों को फांसी लगेगी। मेरे इतना कहते ही वह घीरे ६ 
її अपने आंसू पोंछने लगी और फिर प्रश्न पूछने के अंदाज में उसने मुझसे पूछा पुत्तर जिन्होंने 
मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है क्या उन्हें सजा मिलेगी ? मैंने कहा कि हां माता जी उन्हें जरूर सजा 
मिलेगी। पर अंदर ही अंदर मैं अपने आप से पूछ रहा था कि कौन किसको सजा देगा ? 

श्री जीत सिंह : एक तारीख को सुबह सुबह मैं अपने घर से किसी विशेष काम के लिये 
फरीदाबाद के लिए चला जैसे ही मैं पैदल धीरे धीरे पटेल नगर बस स्टैण्ड के पास पहुंचा तो मुझे 
ऐसा महसूस हुआ कि लोग मेरी तरफ कुछ ज्यादा घूर घूर कर देख रहे हैं। मैंने सोचा शायद मैं 
गलत सोच रहा हूं। यह एक इत्तेफाक हो सकता है। 

परन्तु ऐसा ही मैंने जिस लोकल बस में सफर कर रहा था उसमें भी महसूस किया था | 
परन्तु मैंने इसे भी नजरअन्दाज किया। देखते ही देखते अन्तर्राज्यीय बस अडडे पर पहुंच गया | 
वहां से मैंने फरीदाबाद के लिये बस पकड़ी और मैं फरीदाबाद के लिए रवाना हो गया। रास्ते में 
एक अजीब तरह का बर्ताव लोगों का मैं देख रहा था | चारों तरफ खामोशी थी जैसे बस फरीदाबाद 
पहुंची और मैं जिन सज्जन से मिलने गया था, वह मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे 
कि जीत सिंह तू आज यहां कैसे पहुंच गया ? 

मैंने कहा कि क्यों क्या हुआ | वह मेरा मित्र मुझे कहने लगा कि दोस्त जीत सिंह हालात 
बहुत खराब हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। आज तुम्हें यहां नहीं आना चाहिये था। मैं तो 
बहुत हैरान हूं कि तू यहां कैसे पहुंच गया ? मैंने कहा क्यों भाई सारे लोग आ जा रहे हैं। तो फिर 
क्या हो गया। मेरा मित्र मुझे कहने लगा “जीत सिंह तू नहीं समझ रहा। ऐसा कर आज तू वापिस 
घर न जा।' मैंने कहा, “क्यों भाई ?, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं | अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो वह 
बहुत परेशान हो जायेंगे। मेरी बहुत चिंता करेंगे और मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी दो बेटियां और 
दो बेटे हैं। सब छोटे छोटे हैं इस लिये मुझे तो घर जाना ही होगा |" 

मेरे घर जाने में मुझे क्या परेशानी Š | आखिर मैं यहां आया भी तो हुं। मैंने बहुत जिद की 
और मैं अपने घर वापिस चल दिया | जब मैं फरीदाबाद स्टेशन पहुंचा तो दिल्ली जाने के लिए एक 
ट्रेन आ रही थी। मैंने उस ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत कोशिश की परन्तु मुझे कोई जगह नहीं मिली। 
हार कर मैं एक डिब्बे में लटक गया। वह डिब्बा फौजियों का था और उस डिब्बे में लगभग 90 सिख 
फौजी सिविल कपड़ों में सफर कर रहे थे। मुझे बाहर लटका देखकर एक सिख फौजी ने अपने 
डिब्बे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर आ जाने को कहा। मैं अंदर डिब्बे में आकर एक जगह बैठ 
गया | देखते ही देखते तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन आ गया और वहां पर हजारों लोग जमा थे। उनके 
हाथों में लाठियां, सरिये, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, चाकू, छूरे इत्यादि थे। वह नारे लगा रहे थे “इंदिरा 
गांधी अमर रहें, इंदिरा गांधी जिन्दाबाद, सिख मुर्दाबाद |" 
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देखते ही देखते लोगों की भीड़ डिब्बे पर टूट पड़ी और हर डिब्बे में सिखों को खींच खींच 
कर बाहर निकाल रहे थे और उसी जगह पर लाठियों व सरियों से मार मार कर सिखों का कत्ल 
कर रहे थे। कई सिखों को मार कर और फिर पेट्रोल डाल कर जला रहे थे। कई सिखों को छुरे 
और चाकूओं से गोद रहे थे और मैं यह सब कूछ ट्रैन के अंदर शौचालय में छिप कर देख रहा 
था। इतने में गाड़ी चल पड़ी और मैंने एक लम्बी सांस ली। इतने में एक सिख फौजी जो मिलिट्री 
में कैप्टन था। वह भी शौचालय में आ गया | अब हम दो सिख इकट्ठे शौचालय में खड़े हो та | 
मौत हमारे सामने खड़ी थी। 


मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे अपने बच्चों की भी चिंता सता रही थी और मैं यह भी नहीं 
समझा पा रहा था कि लोग सिखों को क्यों मार रहे है ? लोग मुझे क्यों मार रहे हैं ? मैंने क्या 
किया है ? बेकसूर सिख फौजियों की क्‍यों हत्या कर ЧЇ? 


इतने में गाड़ी फिर रूक जाती है। हम ट्रेन क॑ शीशे से देखते हैं कि ट्रेन लोगों की भारी 
भीड़ के कारण रूक गई है। लोगों ने गाड़ी को रोक लिया है। लोग एक एक डिब्बे में जाकर सिखों 
को ढूंढ रहे थे। जब कोई सिख लोगों को नहीं मिला तो किसी एक आदमी ने भीड़ में से आवाज 
लगाई कि डिब्बों में शौचालय की भी जांच करो कहीं सिख शौचालय में न छुपे बैठे हों। इतना सुनते 
ही हमारे पसीने छूट गये। हमने सोचा अब हम नहीं बच सकते और निश्चित ही अब हमारा अंत 
होगा। इतना अभी हम सोच ही रहे थे कि भीड़ ने हमारा दरवाजा खटखटाया और हमने अपने 
दरवाजे को अंदर से चटकनी लगाकर बंद कर रखा था परन्तु लोग बहुत थे। लोगों ने दरवाजे 
को तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दरवाजा टूट गया और लोगों ने हमें पकड़ लिया 
और हमें बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और वहीं से हम दोनों को घसीटकर ट्रेन से बाहर निकाला 
और लोगों ने पहले हमारे पैसे छीने और कपड़े छीने फिर मेरे से पहले कैप्टन की सरिये मार मार 
कर हत्या कर दी। वह लोगों के आगे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता रहा और उनसे 
विनती करता रहा कि “आप मेरे भाई हो मुझे क्‍यों मार रहे हो ? मैं तो फौजी हूं। मैं तो देश की 
सेवा के लिए एक साल से सीमा पर था। मैं तो छुट्टी पर आया हूं। घर पर मेरे बच्चे मेरी राह 
देख रहे होंगे |" परन्तु किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी और उसे उसी जगह मार दिया। और 
अब मेरी बारी थी। मैंने पैसे, घड़ी, पगड़ी, कपड़े सब कुछ दे दिये | देखते ही देखते मुझ पर लाठियां 
बरसनी शुरू हो गईं और मैं गिर गया। किसी ने मुझे पास से गुजर रहे Tê नाले में धक्का दे 
दिया और मैं नाले में जा गिरा। मैं पूरी तरह गीला हो चुका था पर मुझ में थोड़ी सी चेतना थी। 
भीड़ में से फिर किसी ने मेरे ऊपर तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया परन्तु गीला होने 
के कारण आग न लग सकी और तभी दूसरी गाड़ी आ गई और भीड़ मुझे मरा समझ कर आगे 
बढ़ गई। 
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थोड़ी देर तक मैं वहीं Tê नाले में पड़ा रहा। तब तक कुछ अंधेरा हो गया था और फिर 
एक रेल गाड़ी आयी मैंने हिम्मत की और धीरे धीरे लेट कर मैं गाड़ी के पास पहुंच गया और मैं 
उस वक्‍त नंगे सर था। सर पर पगड़ी भी नहीं थी, बदन पर कपड़े भी नहीं थे सिर्फ एक पेन्ट 
पहन रखी थी और मैं पूरी तरह नाले के पानी से भीगा हुआ था और बहुत जख्मी हालत में था। 
मेरा सर फटा हुआ था। मैं खून से लथपथ था पर फिर भी मैं किसी तरह गाड़ी में हिम्मत करके 
चढ़ गया और एक कोनें में चोरों की भांति छिप कर बैठ गया। 

मैं दर्द से तड़प रहा था। अचानक मुझे बहुत प्यास लगी और मैं सोचने लगा कि पानी कहां 
से पियूं। प्यास इतनी जोर से लग रही थी कि मेरा दम घुट रहा था। मैंने अपने आस पास देखा 
तो मैंने पाया कि मेरे नजदीक एक औरत बैठी है जिस के पास पानी की सुराही थी और उस के 
साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैंने बड़ी हिम्मत करके उस औरत से हाथ जोड़कर कहा 
कि “बहन जी मुझे दो Че पानी दे दो। मेरा दम чет जा रहा है |" पहली बार तो उस औरत ने 
मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उससे दूसरी बार पानी मांगा तो वह मुझे घूरने लगी। परन्तु 
मुझे प्यास बहुत जोर से लगी थी इसलिए मैंने तीसरी बार फिर उस औरत से पानी मांगा तो उसने 
मुझे पानी देने से इंकार करते हुए कहा कि “अगर तुझे पानी पीना है तो गुरू नानक से मांग | मेरे 
पास पानी नहीं है।” यह सुन कर मैं बहुत डर गया और मैं उस чач इतना डर गया कि मैं पानी 
पीना ही भूल गया। 

इतनी देर में रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ पहुंची। उस गाड़ी में अचानक एक 
पुलिस इंस्पेक्टर (जो बाद में मुझे पता चला कि वह किसी सिख परिवार से सम्बन्धित था), उसने 
मुझे वहां से उठवाया और अपनी जीप से मुझे इर्वन अस्पताल छोड़ गया। अस्पताल पहुंचते ही मैं 
बेहोश हो गया। अस्पताल वालों ने मुझे मरा हुआ समझ कर मुर्दा घर में फेंक दिया क्योंकि उस 
वक्त मेरी हालत बहुत खराब थी और मैं बेहोश भी था | जब मुझे आधी रात को होश आया तो मैंने 
अपने आप को कई लाशों के बीच पाया। मैं बहुत डर गया और डर से मैं कांपने लगा और चुपचाप 
मुर्दा लाशों में पड़ा रहा। 

अचानक थोडी देर के बाद अस्पताल का एक कर्मचारी अन्दर आया | मैं उस के आगे हाथ 
जोड़कर बहुत गिड़गिड़ाया। मैंने उससे कहा कि “पता नहीं मेरे बच्चों पर क्या बीत रही होगी, भाई 
मेरी मदद करो [° भगवान की मुझ पर कृपा हुई और उस कर्मचारी ने मेरी मदद करना स्वीकार 
कर लिया और उस ने मेरे पड़ोसी को टेलीफोन करके बताया कि मैं यहां इर्वन अस्पताल में जख्मी 
हालत में पड़ा हूं। यह सुन कर मेरे पड़ोसी इर्वन अस्पताल में आए और मुझे «єч ढूंढते मुर्दाघर 
में पहुंच गए। मैंने उन्हें तुरन्त पहचान लिया परन्तु उन्हें मुझे पहचानने मे थोडी देर लगी। सुबह 
के चार बज चुके थे। मौसम बहुत ठंडा था। मैं बदन से नंगा था। मुझे मेरे पड़ोसी अपनी कार में 
सीटों के नीचे छिपा कर मेरे घर ले आए। मैं इस हादसे से इतना भयभीत हो गया कि मैं लगभग 
छ: महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। 
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1. सुल्तानपुरी 

सुल्तानपुरी मिश्रित पुनर्वास कालोनी में विभिन्न व्यवसायों के हिन्दू और सिखों की 
जनसंख्या Š | बहुत से हिन्दू (तथाकथित) निम्न जातियों के Š तथा विभिन्न संस्थाओं में सफाई 
कर्मचारी हैं | सिखों में इमारतों में लगने वाले, लोहे के जंगले आदि बनाने वाले, सीकलीगीर, अलवर 
के चारपाई बुनने वाले, स्कूटर चलाने वाले, टेलीविजन मैकेनिक, बिजली के कारीगर और 
दुकानदार Ë | इनमें से कुछ रिक्शा चलाते हैं और कुछ फेरी लगाने वाले और कुछ मजदूर हैं। 

यह बात महत्वपूर्ण है कि इन उपद्रवों से पहले दोनों सम्प्रदायों के लोग पूरी एकता और 
भाईचारे से रहते थे। इस बात की शिविरों में रहने वाले अनेक सिखों ने भी पुष्टि की। पहले कभी 
भी किसी भी अवसर पर दोनों के बीच किसी तनाव का प्रमाण नहीं था। 

जब बृहस्पतिवार (1 नवम्बर) को शाम के समय आकामक भीड़ ने सिख निवासियों पर 
अचानक आकमण किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस भीड़ में 
स्थानीय लोग तथा आस पास के जाट समझे जाने वाले भी थे। (इनमें मुण्डका गांव सम्मिलित है) 
पुरूषों को हमलों का निशाना बनाया गया और बहुत से सिख पुरूष मारे गए। कुछ बचे हुए लोगों 
ने आकमण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों की पहचान की। इनमें स्थानीय राजनेता, पुलिस 
और स्थानीय निवासी शामिल हैं। 

हत्या और लूटपाट करने वालों को पहचानने की प्रकिया में एक बात निसंदिग्ध रूप से 
सामने आई है कि इसमें स्थानीय सफाई कर्मचारी, बच्चे, भिखारी, मैकेनिक, ड्राइवर, सब्जी बेचने 
वाले आदि सम्मिलित थे। पर उन्होंने सब कुछ अपने आप पहल करके नहीं किया | सुल्तानपुरी में 
अधिकांश हत्यारों का नेतृत्व 'प्रधान' कर रहे थे जो कि राजनीतिक श्रेणीकम के आधार पर हैं। 
उन्होंने ही भीड़ को सिखों के विरूद्व भडकाया तथा सिखों के घरों तथा दुकानों आदि को पहचानने 
में भीड़ की सहायता की | ये प्रधान स्थानीय इंका सांसदों से संबंधित थे। लोगों ने लूटपाट के लिए 
भीड़ को उकसाने और दंगाईयों की मदद करने वालों में बार बार जिन प्रधानों का नाम लिया उनमें 
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श्री चौहान, श्री बागडी तथा श्री गुप्ता सम्मिलित हैं। जिस संसद सदस्य पर सबसे ज्यादा लोगों 
ने आरोप लगाया, वे Š इंका के श्री सज्जन कुमार। 

सुल्तानपुरी में उपद्रवियो के साथ पुलिस की मिलीभगत का संकेत सूचनाओं से मिलता है 
कि एस.एच.ओ. श्री भट्टी ने न केवल कई Real को मार डाला, बल्कि उसने सिखों से हथियार 
छीनने में उपद्रवियों की सहायता भी की। पुलिस के सम्मिलित होने की बात एक व्यक्ति ने इन 
शब्दों में रखी 'खुद मारा है, मिले हुए थे।' 

जिन शरणार्थियों से हमने बात की उनमें से लगभग सभी ने एक सा विवरण दिया। 
सुल्तानपुरी के हत्याकाण्ड में सम्मिलित लोगों में मिट्टी का तेल बेचने वाले ब्रह्मानन्द गुप्ता, 
बेरानन्द, मास्टर और वेद प्रकाश भी थे जिन्होंने मृतक सिखों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल 
दिया | इनमें एक जाट डाक्टर चंगा भी शामिल था। इनके अतिरिक्त सकिय रूप से भाग लेने वालों 
में हनुमान राशनवाला गजानन्द, गोदाम का मालिक गुलाबसिंह तथा एक स्कूटर चालक ओमी भी 
थे। इन सब बदमाशों ने हत्याकांड का निर्देशन किया। 

सिखों पर बृहस्पतिवार की रात को जो हमला शुरू हुआ वह लगातार शुकवार दोपहर तक 
(नवम्बर 1-2) अविराम चलता रहा | भीड को निर्देश दिए जा रहे थे कि 'पुरूषों को मार डालो तथा 
स्त्रियों की इज्जत लूट लो | उपद्रवियों के पास लाठियां, लोहे की छड़ें तथा अन्य हथियार थे और 
वे मिट्टी का तेल लेकर घूम रहे थे। 

कई हिन्दू पड़ोसियों को आश्रय दिया तथा उन्हें घरों में छुपाने की मंशा से बन्द कर लिया | 
परन्तु इससे भी वे बाद में होने वाली मारकाट आगजनी एवं लूटपाट से बच न सके। घरों की 
पहचान करके उनमें आग लगाई जा रही थी। सिख पुरूषों को जान से मारा जा रहा था। औरतें 
सम्पन्न सिख घरों से लूट का माल ले जाती दिखाई दे रही थीं। स्वर्णाभूषण, टी.वी. तथा अन्य 
वस्तुएं लूट ली गई। ठेले, रिक्शा आदि आजीविका के साधनों सहित अन्य सम्पत्ति को व्यवस्थित 
ढंग से नष्ट कर दिया गया। 

हत्याएं अत्यन्त कूर ढंग से की गई। एक सिख को पहले एक गाड़ी में धकेल दिया गया 
और फिर गाड़ी में आग लगा दी गई | औरतों को मारकर, धरती पर गिराकर, मिट्टी का तेल छिड़क 
कर आग लगा दी गई। 

उपद्रवियों ने एक गर्भवती महिला को चाकू मारा। कई बयानों के अनुसार कुछ स्त्रियों के 
साथ बलात्कार किया गया। इन सब घटनाओं का अधिक विस्तृत विवरण हमारे दल के उन सदस्यों 
से प्राप्त किया जा सकता है जो रानीबाग शकूरपुर के शरणार्थी शिविर में गए थे | 

शकूरपुर शिविर के एक बड़े हाल में जहां सुल्तानपुरी के उपद्रव पीड़ितों को शरण दी गई 
थी, एक कोने में स्त्रियों और बच्चों का एक बड़ा समूह दुबका बैठा था। उनमें से हरेक के चेहरे 
पर शौक और आघात के चिन्ह स्पष्ट अंकित थे। इस समूह में दस वर्ष से अधिक आयु का एक 
भी लड़का नहीं है, बल्कि लड़के ही बहुत कम हैं। हर समूह में एक अधेड़ महिला, तीन या चार 
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युवा विधवाएं, कुछ किशोर बालिकाएं और बाकी नवजात शिशुओं से लेकर दस वर्ष तक के बच्चे 
हैं। एक परिवार में 18 सदस्य हैं, जो बिल्कुल निःसहाय हो गये ë | उस परिवार के चारों वयस्क 
पुरूष मार दिए गए ë | अब उस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं ë | उसमें दो युवा महिलाओं 
के छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं। एक की आयु केवल ө: दिन है (वह उपद्रव से एक दिन पहले ही 
पैदा हुआ था) तथा दूसरे की दस दिन। वे स्त्रियां बच्चों को हाथों में थामे बस शून्य में ताकती 
रहीं-न रो सकीं, न ही बोल सकीं। परन्तु उस बड़ी उम्र की महिला ने जिसके पति और तीन बेटे 
मारे गए थे, अपने शोक को अत्यन्त हृदय विदारक शब्दों में अभिव्यक्त किया, 'अब तो अच्छा यह 
होगा कि आप हम सबको जहर दे दें, अब तो हम जी नहीं सकते, कैसे जिएंगे ? किस के लिए 
जिएंगे > 

वह वहां उपस्थित सभी स्त्रियों के भावों को अभिव्यक्त कर रही थी। उनमें से हरेक ने अपने 
परिवार के पुरूषों को घसीटे जाते, काटे जाते और तेल छिड़क कर जलाए जाते अपनी आंखों से 
देखा है। उस कूर हत्याकाण्ड के बाद इनमें से कोई अब अपने पुराने घरों को लौटने को तैयार नहीं 
हैं। वे ऐसा कुछ सोच ही कैसे सकती हैं, जब तक कि अपराधियों को पकड़ कर दण्ड नहीं दिया 
जाता ? 

जो ब्लाक सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित हुए, वे ë — ча (65 मरे, 15 लापता), पी 1 
2, 3 (31 मरे, 5 लापता) तथा सी3 व 4 कैम्प 2 (जिसमें अधिकांशतः सुल्तानपुरी से आए लगभग 
2000 शरणार्थियों को जगह मिली), की गणना से पता चलता है कि सिर्फ इस समूह के ही 157 
लोग मरे हैं, 25 घायल हुए और 52 लापता हैं | इसका मतलब कि औसतन हर दूसरे परिवार का 
कम से कम एक सदस्य मारा गया है। एक विशेषज्ञ ने इस तथ्य पर आश्चर्य प्रकट किया कि मृतकों 
की संख्या के मुकाबले घायलों की संख्या बहुत कम है। भीड़ के उन्माद में हत्या और लूटपाट की 
घटनाओं में भी आमतौर पर घायलों की संख्या बहुत कम है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
आकामक भीड़ असंगठित नहीं थी। 

1 और 2 नवम्बर की घटनाओं से ही किस्सा खत्म नहीं हुआ। अगले दो दिनों के दौरान 
(शनिवार और रविवार - 3, 4 नवम्बर) सुनते हैं कि एस. एच. ओ. ने नाई को बुलवा कर सिखों 
को बाल कटवाने के लिए विवश किया और इस काम के लिए सभी से (उनके वापिस जाने से पहले) 
21-21 रूपये भी वसूल किए। उन्हें धमकाया गया कि यदि उन्होंने आज्ञा न मानी तो उन्हें गोली 
से उड़ा दिया जाएगा। लोगों ने बताया कि नाई ने 500 रूपए कमाए। 

तीन दिन बाद सेना ने आकर उन्हें छुड़ाया तब तक वहां 5 हजार सिखों को भेड़ों की तरह 
दूंसा हुआ था | इस दुर्घटना के एक सप्ताह बाद तक भी बृहस्पतिवार 8 नवम्बर को सेना अभी खाने 
पीने की सामाग्री जुटाने की कोशिश ही कर रही थी। 

2 मंगोलपुरी 

पश्चिमी दिल्ली में विध्वंस का केन्द्र मंगोलपुरी, जिसमें कुछ ब्लाकों में काफी सिख रहते हैं। 
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यहां उपद्रव 1 नवम्बर की शाम को तब आरम्भ हुआ जब पुलिस की एक गाड़ी से जी। 
ब्लाक में यह घोषणा की गई कि पानी में जहर मिला दिया गया है। दो अन्य अफवाहें भी फैल रही 
थीं - एक यह कि सिख श्रीमति गांधी की मृत्यु पर मिठाई बांट रहे थे और दूसरी यह कि पंजाब 
से आने वाली रेलों में हिन्दुओं की लाशें भरी हैं। 


कई ब्लाकों के सिख सम्मावित दंगे के डर से पुलिस की सहायता मांगने गए। एक महिला 
ने, जिससे हम 5 नवम्बर को शकूरपुर शिविर में मिले, हमें बताया कि वो जब थाने में सुरक्षा के 
लिए सहायता मांगने गई तो पुलिस ने उससे कहा, 'हम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने आप 
भुगतो | बाद में दंगों के दौरान यह भी देखा गया कि उपद्रवी पुलिस की जीपों से डीजल निकाल 
कर सिखों के घर जला रहे थे। दंगों में ब्लाक एक्स के जो सिख अपनी जान बचा पाए उन्होंने 
हमें बताया कि पुलिस ने उन्हें ओर दूसरे सिखों को घरों से बाहर निकाल कर भीड़ के हवाले कर 
दिया। 


उपद्रवों में किसी तरह बचे लोगों से मिली सूचना से पता चलता है कि मारने वाले पास 
के जाट गांवों से आए थे, और मंगोलपुरी के ही कुछ अनुसूचित जातियों के लोग उनके साथ मिले 
थे। एक उन्मादी भीड़ का यही रूप त्रिलोकपुरी में भी पाया था | इंका के स्थानीय नेता और समर्थक 
जीपों और अन्य वाहनों में उपद्रवियों के आस पास मण्डरा रहे थे। लोगों ने एक स्थानीय नेता 
मालाराम का नाम लिया जो 300 लोगों के साथ आया और उसने आगजनी, मारकाट और लूटपाट 
स्वयं अपनी देखरेख में करवाई | लोगों ने राजेन्द्र सिंह (इंका कार्यकर्ता) और वक्फ क्लब के इंका 
कार्यकर्ताओं ईश्वरसिंह, सलीम कुरैशी और शौकीन को भीड को भड़काते, सिखों के घर दिखाते 
और मिट्टी का तेल बांटते हुए देखा। 

मंगोलपुरी में एक नाम सभी ने दोहराया, वह था इंका के संसद सदस्य श्री सज्जन कुमार 
का। सबने लगभग एक जैसे शब्दों में कहा कि यह हिंसा उसी के दिमाग की उपज है। कुछ लोगों 
ने आरोप लगाया कि इस नरसंहार में भाग लेने वालों को सज्जन कुमार ने सौ सौ रूपए और एक 
एक शराब की बोतल दी। जीवित बचे सिखों के मन में सज्जन कुमार के प्रति कितनी घृणा है यह 
बात तब स्पष्ट हो गई जब वे 4 नवम्बर को मंगोलपुरी थाने में आए जहां सिख शरणार्थी कैम्पों में 
भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे दल के सदस्यों ने खुद देखा कि सिखों ने उसके मुंह पर 
उसे बुरा भला कहा और हत्या कांड के लिए दोषी ठहराया। इंका के इस सदस्य ने अपने आप 
को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया और कहा कि 'आप तो कांग्रेस (ई) के समर्थक हैं, भला 
मेरी पार्टी आपको क्यों मारेगी ?' उल्टा सारा दोष उपराज्यपाल पर डाल दिया (क्योंकि एक दिन 
पहले ही नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था) वहां बताया गया कि भूख से व्याकुल 
शरणार्थियों ने सज्जन कुमार द्वारा लाए गए खाने को छूने से भी इन्कार कर दिया। 


उपद्रवी भीड़ की हिंसक गतिविधियों में अत्यन्त बर्बर अत्याचार किए गए। जीवित बची 
महिलाओं ने हमें बताया कि किस तरह उनके बच्चों को चीर दिया गया, उनके पति और बेटों को 
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पहले बाल कटवाने पर मजबूर किया गया, और फिर उन्हें लोहे के सरियों से पीट कर जिंदा जला 
दिया गया मंगोलपुरी के सभी 26 ब्लाकों के लगभग हर सिख परिवार पर आकमण हुआ और उन्हें 
बर्बाद कर दिया गया | घर के जवान पुरूषों को विशेषकर निशाना बनाया गया। सरकार ने केवल 
नौ मृतकों की संख्या देकर हत्या के सही आंकडों को जानबूझ कर कम करने का जो प्रयास किया 
है, वह इस बात से झूठा सिद्द हो जाता है कि सी.पी.आई. (एम.) ने कुछ ब्लाकों में ही घर घर जाकर 
जो सर्वेक्षण किया, उसी के अनुसार कम से कम 51 लोग मारे गए हैं | 5 नवम्बर को मंगोलपुरी गए 
तो वे स्थान दिखाए गए जहां लाशें जलाई गई थीं और वह नाला भी दिखाया गया जिसमें लोगों 
के अनुसार कई सौ लाशें फेंकी गईं थीं। 

3 नवम्बर की शाम को पहली बार मंगोलपुरी में सेना पहुंची। उस घटना का वर्णन करते 
हुए शकूरपुर शरणार्थी शिविर में एक सिख सज्जन ने हमें बताया कि पहले भीड़ ने उन सबको एक 
पार्क में खड़ा कर दिया। भीड़ उनको जलाकर खत्म करने ही वाली थी कि सेना वहां पहुंच गई 
और उन्हें बचा लिया गया। सेना के आने से पहले अगर सिखों को कहीं शरण मिली तो वो उनके 
हिन्दू और मुसलमान पड़ोसियों के घरों š | जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल कर सिखों को आश्रय 
दिया। इन पड़ोसियों ने सिखों को अपने घरों और दुकानों में छुपाया और उन्हें खोजती हुई भीड़ 
से बचाया। नांगलोई में एक मुस्लिम युवक ने हमें बताया कि उसके परिवार ने किस प्रकार कई 
सिख पुरूषों, स्त्रियों व बच्चों को बचाया तथा कैसे उन्हें चुपके से शरणार्थी शिविरों में पहुंचाया। 

मंगोलपुरी के एक हिन्दू निवासी श्री सी. लाल का अनुभव अपने आप में बहुत कुछ कहता 
है। उन्होंने 1947 में स्यालकोट से भारत आने के दिनों को भोगा था | इस नवम्बर के पहले सप्ताह 
में उन्हें फिर उन्हीं यातनाओं से गुजरना पडा जब उनके भाई की दुकान इस लिए जला दी गई 
कि उन्होंने कई सिख परिवारों को आश्रय और सिखों की सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र में शान्ति समिति 
बनाई थी। 

з त्रिलोकपुरी 

यमुनापार की पुर्नवास कालोनी त्रिलोकपुरी में 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक की घटनाएं 
निर्मम हत्याओं का एक हृदयविदारक काण्ड थीं। केवल 48 घण्टों में लगभग 500 सिख जिनमें 
अधिकांश नवयुवक थे, जिंदा जला दिए गए। यह काण्ड एक इंका पार्षद के नेतृत्व में उपद्रवियों 
के संगठित गिरोह और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से हुआ। 

और जगहों की तरह यहां भी इस कत्ले आम के पहले जानी पहचानी अफवाह फैली कि 
सिख श्रीमति गांधी की हत्या पर खुशियां मना रहे हैं। परन्तु त्रिलोकपुरी में तो घटनाचक का एक 
दूसरा रूप बताया गया कि 31 अक्तूबर को हिन्दुओं की भीड़ गुरूद्वारे पर आकमण करने आई तो 
सिखों ने तलवारें निकालकर उसका प्रतिरोध किया | जब भीड़ ने गुरूद्दारा पप आकमण किया तो 
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उस पर गुरूद्वारे की छत से पथराव किया गया और फिर दंगा शुरू हो गया। छानबीन के दौरान 
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कहता कि उसने खुद सिखों को मिठाई बांटते देखा है। 
परन्तु कुछ ने यह जरूर कहा कि जब हिन्दुओं की भीड़ गुरूद्वारे पर हमला करने आयी तो उन्होंने 
सिखों को तलवार निकाल कर भीड़ को धमकाते हुए देखा। 

हत्याकाण्ड में जीवित बचे लोगों, हिन्दू पड़ोसियों और 2 नवम्बर को घटनास्थल पर पहुंचने 
वाले संवाददाताओं से बात करके हम घटनाचक्र का यह कम बना पाए हैं। 

इस बर्वर काण्ड की शुरूआत 31 अक्तूबर की सभा से हुई जो इंका पार्षद डॉ. अशोक कुमार 
ने त्रिलोकपुरी में की। डॉ. अशोक कुमार का दवाखाना एक किलामीटर दूर कल्याणपुरी में ही है | 
सभा के तुरन्त बाद भड़की हिंसा अगले दिन सुबह चरम पर पहुंच गई जब पास के चिल्लागांव 
के गुज्जर किसानों ने त्रिलोकपुरी पर धावा बोला | उन्होंने स्थानीय लोगों (जो कि निवासियों द्वारा 
अनुसूचित जाति के बताये गये) के साथ ब्लाक 28, 32, 33 और 34 पर आक्रमण किया और बहुत 
व्यवस्थित ढंग से सिखों के घरों पर हमला किया, युवकों को बाहर घसीटा, मारा, जला डाला और 
फिर घरों में आग लगा दी। कई मामलों में हत्यारों ने मिट्टी का तेल छिड़कने से पहले लोहे की 
छड़ों से भी लोगों के सिरों पर वार किए। 

मारकाट और लूटपाट में हिस्सा लेने वालों की सूची देखने से पता चलता है कि इनसे 
बहुत से कुख्यात समाज विरोधी तत्व थे जिन्हें इलाके के लोग अच्छी तरह जानते Ë | इनमें से एक 
ब्लाक 32 के मकान नं. 90. का सोमनाथ है जो होशियार सिंह (सुपुत्र मिलाप सिंह) और तीन अन्य 
युवकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था | उसने उन्हें एक घर में बन्द कर दिया, बाद में ओर लोगों 
की मदद से उन्हें मार डाला | (त्रिलोकपुरी के अपराधियों और उनके अपराधों की एक विस्तृत सूची 
परिशिष्ट 4 में है) 

इस नरसंहार में कुछ दुकानदार भी शामिल थे जिन्होंने आगजनी करने वालों को मिट्टी 
का तेल दिया। हताहतों के पड़ोसियों समेत उपद्रवियों में छोटे मोटे धंधे करने वाले, जैसे दूध बेचने 
वाले, मैकेनिक व सीमेन्ट बेचने वाले सम्मिलित थे। उपद्रव पीड़ितों में अधिकांश गरीब सिख 
थे - मैकेनिक, दिहाड़ी मजदूर, बढ़ई और दूसरे दस्तकार | 

उपद्रवों के दौरान यहां भी पुलिस की भूमिका दूसरी जगहों जैसी ही रही | कल्याणपुरी थाने 
में, जिसके अन्तर्गत त्रिलोकपुरी आता है, 113 पुलिस वाले नियुक्‍त हैं। इनमें एक इन्सपैक्टर (जो 
एस.एच.ओ. है) और तकरीबन 90 कांस्टेबल सम्मिलित Ë | एस.एच.ओ. 1 नवम्बर को दिन में 2 
30 बजे उस समय त्रिलोकपुरी पहुंचा जब लूटमार और कत्ल हो रहे थे। उसने सबसे पहला काम 
वहां से हेड कांस्टेबल और अन्य कांस्टेबलों को हटाने का किया और इस तरह अपराधियों को 
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“हत्याकाण्ड पर विशेष अध्ययन” 


शिनाख्त से बच निकलने का पूरा अवसर दे दिया। उसके बाद तो आगजनी, बलात्कार और हत्या 
का कम बगैर रोक टोक के चलता रहा। बाद में पुलिस के उच्चाधिकारी ने तहकीकात करके 
पता किया कि 14 से 50 वर्ष तक की कई स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया | बाद 
में त्रिलोकपुरी से सात बलात्कार के मामले जयप्रकाश नारायण अस्पताल से औपचारिक रूप 
से रिपोर्ट किये गये। 

इस नरसंहार के चरम समय पर भी हत्याओं के सिलसिले को रोकने का कोई प्रयास 
पुलिस ने नहीं किया। 2 नवम्बर की शाम 5.30 बजे ए.सी.पी. निखिल कुमार को सूचना मिली की 
“ब्लाक 32 में मारकाट हो रही है |" पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में केवल यह लिखा गया कि केवल 
तीन व्यक्ति घायल हुए हैं। और यह बात तब की है जब त्रिलोकपुरी के कई ब्लाकों में घरों की 
कतारें की कतारें जल रही थीं और उनमें रहने वाले मारे जा रहे थे। 

दिल्ली के एक समाचार पत्र का एक संवाददाता जब 2 नवम्बर को लगभग 2 बजे त्रिलोकपुरी 
पहुंचा तो ब्लाक 28 में हिंसक भीड़ ने उसे रोककर उसे धमकी दी और उसकी कार पर पत्थर फेंके | 
जब वह कल्याणपुरी थाने में गया तो एस.एच.ओ. शूरवीर सिंह ने उससे कहा कि इलाके में पूरी शांति 
है। पर उस संवाददाता ने थाने के बाहर खड़े ट्रक में चार लाशें देखीं जिनमें से एक छटपटा रही 
थी। हताश होकर वह संवाददाता पुलिस नियंत्रण कक्ष की ओर चला तो उसने निजामुद्दीन पुल के 
पास लगभग सत्तर सिख औरतों और बच्चों को जाते देखा | उन्होंने उसे बताया कि उनके घर के 
सब पुरूषों को मार दिया गया है। उस संवाददाता ने वहां उपस्थित सैनिक 
अधिकारियों से सहायता मांगी लेकिन उनसे कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि एक तो उनमें से 
अधिकांश का अपने अपने नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क टूट गया था और दूसरे उनके पास कोई स्पष्ट 
निर्देश नहीं थे। आखिरकार आई.टी.ओ. पुलिस हैडक्वाटर पहुंचकर वह ए.सी.पी. निखिल कुमार से 
मिला। पर निखिल कूमार ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता | मैं केवल तुम्हारा संदेश नियंत्रण कक्ष 
तक पहुंचा सकता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका तो केवल मेहमान कलाकार की Š | 

यह संवाददाता उसी शाम फिर से त्रिलोकपुरी गया और उसने उस नरसंहार के अवशेष 
देखे - जले हुए घर और लाशें। और वही एस.एच.ओ. दो कांस्टेबलों के साथ घूम रहा था। यह 
संवाददाता दुबारा पुलिस हैडक्वाटर गया तो उसे एक अन्य ए.सी.पी. ने बताया कि जहां तक उसे 
मालूम है त्रिलोकपुरी में पूरी शान्ति है। संवाददाता ने उसे बताया कि कम से कम 500 लोगों को 
जला दिया गया है पर पुलिस केवल उन्हीं शवों की गिनती कर रही है जो थोड़ा बहुत पहचाने 
जा रहे हैं, और उन लाशों को गिन भी नहीं रही जो एकदम राख हो गई हैं। 

2 नवम्बर शाम सात बजे ही पुलिस के उच्च अधिकारी त्रिलोकपुरी पहुंचे। तभी सी.आर. 
पी. के जवानों को वहां नियुक्त किया गया तथा बचे हुए लोगों को शरणार्थी शिविरों में भेजा गया। 
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त्रिलोकपुरी में जहां जीवित बचे हुए gat, महिलाओं और बच्चों को मैन रोड़ पर खुले में एक दूसरे 
से सटकर बैठे हुए थे। उनमें से कुछ बुरी तरह जले हुए थे | स्त्रियों ने रो-रो कर बताया कि उनके 
घर के पुरूषों को काट डाला गया | उन्होंने बताया कि कई हत्याएं पुलिस के निर्देश से हुईं। उनमें 
से कई ने कहा कि इंका पार्षद डॉ. अशोक कुमार ने भीड़ को भड़काया था। उन्होंने कहा कि पूरे 
दो दिन तक उस इलाके के सारे सिख समुदाय को भीड़ के हाथों सौंप दिया गया था। जब तक 
सी आर पी वहां नहीं पहूंच गई। 


और उसके बाद यहां इतना भयानक हत्या काण्ड हुआ जिस के कारण ब्लाक 32 में घरों 
के अंदर सडती हुई जली लाशों की दुर्गन्ध आ रही थी। सारी गली में जले हुए कागज, फर्नीचर, 
स्कूटर और मनुष्यों के ढांचे में राख के ढ़ेर बिखरे हुए थे। साफ था कि यहां मनुष्यों को जलाया 
गया है। Bat इधर उधर खोज रहे थे। मानव शरीरों के कुछ बाकी हिस्सों को चूहे कुतर रहे थे। 


उस दृश्य को देखते हुए याद आया कि सुबह के समाचार पत्रों में क्या पढ़ा था। 2 नवम्बर 
को दिल्ली की स्थिति का वर्णन करते हुए उपराज्यपाल श्री गवई ने कहा था कि स्थिति काबू में 
Ë | लेकिन वहां काबू उन ताकतवर लोगों का था जिन्होंने उस नरसंहार और लूटमार में सहयोग 
के लिए स्थानीय पुलिस को अपने साथ मिला लिया, और हत्या और विध्वंस की अपनी योजना को 
पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए सारे प्रशासनतंत्र को 48 घंटों तक बिल्कुल पंगु बनाए रखा | 


त्रिलोकपुरी के उपद्रव पीड़ितों को सबसे पहले प्रशासन ने नहीं, बल्कि एक स्वंयसेवी 
संगठन के लगभग 25 कार्यकर्ताओं ने दी जो उनके लिए सहानुभूति सहित भोजन और दवाइयां 
लेकर आए। पीड़ितों में से एक महिला ने उस रात एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन प्रशासन 
ने उसके लिए या एक दिन से भी ज्यादा वक्‍त से बुरी तरह घायल लोगों के लिए कोई डाक्टरी 
सहायता नहीं भेजी। 


इस संगठन के सदस्यों ने शाम 7.30 बजे तक हिन्दू पड़ोसियों के घरों में छिपे सिख 
परिवारों को बचाया। उन्हें जिला आयुक्त (डी.सी) की उपस्थिति में बचाया गया। डी.सी. से बार 
बार कुछ करने के लिए कहना पड़ा। 


अधिकारियों ने पीड़ितों को आश्‍वासन दिया कि उनको हर प्रकार से सहायता दी जाएगी 
और उन्हें कम्बल वगैरह चीजें दी जाएंगी जबकि उस समय अधिकारियों के पास कुछ भी नहीं था | 
असल में फराश बाजार शिविर में, जहां त्रिलोकपुरी के उपद्रव पीड़ितों को भेजा गया, अधिकांश काम 
स्वयंसेवी संगठनों ने किया। पर अधिकारीजन उस शिविर को अपनी कार्यकूशलता के नमूने के तौर 
पर पेश कर रहे हैं। 
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विभिन्न रिपोर्टो और पीड़ित व्यक्तियों से मुलाकातों का विश्लेषण करने पर हिंसात्मक 


घटनाओं की एक निश्चित व स्पष्ट रूप रेखा प्रकट होती है | इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली 
जिस पागलपन और उन्माद में डूब गयी थी, वह कोई अपने आप पैदा हुआ पागलपन और उन्माद 
न था। वह तो एक निश्चित तरीके से पैदा किया गया था, सो उसका अपना ढंग और अपनी पद्दति 
थी | अंग्रेजी में जिसे 'मेथड इन द मेडनेस' कहते हैं, वह दिल्ली की हिंसा के लिए सर्वथा उपयुक्‍त 
कथन है। 


(क) 


0) 


31 अक्तूबर की रात को सभाओं व बैठकों का आयोजन : 
पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर के दंगे में बच गये एक टैक्सी ड्राइवर राम सिंह (नाम बदल 
दिया गया है) के अनुसार : विनोद नगर के एक प्रमुख इंका नेता ने 31 अक्तूबर की शाम 
को एक बैठक बुलायी। इस बैठक में ...... ...... (मैंस वाला), ...... (एक जाना माना तस्कर) 
और कुछ अन्य लोग शामिल हुए। बैठक मध्य रात्रि तक चलती vell बैठक में शामिल लोगों 
ने विनोद नगर के 200-250 बाशिंदों के साथ पहली नवम्बर को सुबह सुबह मेरे घर पर 
हमला किया। इन लोगों ने लोहे की छड़ों से घर के दरवाजे तोड़ डाले और हमें (राम सिंह 
और उनके दो बेटों) सोते हुआ पाया | इस पर ...... ने अपने दोस्तों से कहा : इन पर मिट्टी 
का तेल Usa दो और इन्हें जिन्दा जला डालो (इस पर मैं जग गया और मैंने अपनी कूपाण 
खींच ली और टूटे हुए दरवाजे से बाहर कूद पड़ा-........ पीछे खड़ा रहा और बाकी के लोग 
भाग та | पड़ोस के एक हिमाचल प्रदेशी हिन्दू ने भागने में मेरी मदद की | 

विनोद नगर इलाके के निहंग सिंह गुरूद्वारा, पांडव नगर के सेवादार सुरजीत सिंह 
सुबह सुबह घर से बाहर गये हुए थे सो वह तो बच गये लेकिन उनकी पत्नी तेज कौर और 
बेटी मीनू (उम्र 9 वर्ष) तथा मित्र नाहन सिंह व उनकी पत्नी एक नवम्बर की सुबह जिंदा 
जला डाले गये। हमने जब कैम्प में सुरजीत सिंह से मुलाकात की तो पाया कि वह सदमे 
से अर्धपागल हो गये हैं। 
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(2) यमुना पार के та इलाके में खजूरी भजनपुरा (सी ब्लाक) में 31 अक्तूबर की रात को एक 


प्रमुख स्थानीय इंका नेता ने, जो गूजर जाति का है, एक बैठक बुलायी | इस बैठक 
में उसका बेटा ......, मिट्टी के तेल डिपो का मालिक ........ तथा भजनपुरा के एक स्थानीय 
स्कूल का प्रिंसिपल ........ शामिल हुए। इन लोगों ने बैठक में 1 नवम्बर को हमला करने 


के लिए स्थानीय सिख परिवारों की विस्तृत सूची बनायी। नानकसर रिपोर्ट के अनुसार 
इसके बाद जो हुआ, उसकी बर्बरता और कूरता वर्णन से परे है। दंगों के बाद नानकसर कैम्प 
में शरण लेने वाले परिवारों में से 155 व्यक्तियों का ढाई दिन के अंदर कत्ल कर दिया गया। 
155 व्यक्तियों की यह संख्या सिर्फ एक कैम्प के शराणार्थी परिवारों की है। यह राजधानी 
दिल्ली में हुई दंगों में हुई मौतों की सरकारी संख्या के झूठ का पर्दाफाश करती है। कत्ल 
किये गये लोगों में से 45 प्रतिशत लोग नन्द नगरी के थे इनमें अधिकतर लोग ब्लाक 
ए-1 /3, पंजाबी मुहल्ला और ब्लाक ई के थे | зо प्रतिशत कत्ल किये गये लोग गामडी और 
भजनपुरा के थे। इनमें अधिकतर लोग ब्लाक सी के थे। मृतक अपने पीछे 72 महिलाओं को 
विधवा छोड़ गये हैं। विधवाओं में 72 प्रतिशत की उम्र 20-45 के बीच है। 

(8) निजामुद्दीन के निकट काले खान बस्ती में 31 अक्तूबर की रात को इंका के एक निर्वाचित 
नेता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई | इसमें कुछ गूजरों और इलाके के एक सुपरिचित वैद्य 
ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले सभी लोग इंका समर्थक थे। काफी रात तक चाय 
के दौर चलते रहे और एक नवम्बर मे लिए 'कार्यकम' बनाया जाता रहा। 

(ख) राजनीतिक संगठनकर्ता : 

यमुना पर के सारे इलाके और उससे सटे इलाकों में हिंसात्मक घटनाओं के तीन प्रकार 
के संगठनकर्ता थे-एक, सिख मकानों और परिवारों की पहचान करवाने वाले उनकी सूची बनाने 
वाले; दो कत्ल लूट पाट और आगजनी के लिए भीड़ इकटठा करने वाले और तीन, आगजनी के 
लिए पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध करने वाले | ये संगठनकर्ता कौन थे ? दंगा पीडित और 
कत्लेआम से बच गये लोगों के अनुसार इन संगठनकर्ताओं (क) स्थानीय स्तर के इंका नेता और 
छोटी बड़ी हैसियत के गुण्डे (ख) राशन दुकानदार (ग) मिट्टी के तेल डिपो वाले थे। राशन दुकान 
पर और मिट्टी के तेल डिपो वाले या तो इंका के सदस्य थे या स्थानीय इंका नेताओं से उनका 
गहरा रिश्ता था (नानकसर रिपोर्ट)। 

सर्वेक्षण के दौरान दंगा पीड़ितों (19 प्रतिशत) और उनके पड़ोसियों (20 प्रतिशत) ने हमें 
बताया के इंका के नेताओं की प्रेरणा से हमले किये गये। दंगा पीड़ितों की एक बड़ी संख्या 

(42 प्रतिशत) ने हमलावरों की पहचान बताते हुए कहा कि वे इंका समर्थक थे। 

यह बताया गया कि सुलतानपुरी, में भीड़ को हिंसा करने के लिए भडकाने वाले प्रमुख लोगों 
में इंका का एक पदाधिकारी और ........ का निकट सहयोगी ......... था । ........ ने इलाके में घूम 
घूम कर यह अफवाह फैलायी कि सिखों ने शहर की पानी सप्लाई की व्यवस्था में जहर घोल दिया 
है। वह लोगों के बीच आतंक पैदा कर रहा था और सिखों पर हमले का नेतृत्व भी। 
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उसके साथ एक जमादार , एक गांजा चरस आदि बेचने वाला . और ........नाम 
का एक व्यक्ति भी था। 

सिखों के मकानों, दुकानों, कारखानों और गुरूद्वारों पर हमला करने के लिए भीड़ जुटाने 
वाले और उसे निर्देश देने वाले लोगों में मैटाडोर टेंपो, कारों और बसों में आये बढ़िया कपड़े पहने 
युवक, इंका के पदाधिकारी और इंका के निर्वाचित नेता देखे गये। पांडव नगर गुरूद्वारे में 
पटपडगंज, खिचडीपुर और कल्याणपुर से आये शरणार्थियों से हमने अलग अलग भेंट की। इन 
लोगों ने बताया ....... की मक्खन रंग की एक मेटाडोर गाड़ी गणेश नगर (पांडव नगर काम्पलेक्स) 
में पहुची | गाड़ी में 12 व्यक्ति थे जिनमें एक इंका कोंसिलर भी था। इन लोगों ने वहां इकटठा 
भीड़ को लाठियां, रिवाल्वर और राइफलें दीं और कहा 'इनका सरदारों पर इस्तेमाल करो | 

मैटाडोर गाड़ी में आये बारह व्यक्तियों के नाम की सूची जिन में प्रमुख केन्द्रीय मंत्री एच. 
के. एल. भगत, इंका मेट्रोपोलिटन कोंसिलर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमति 
ताजदार बाबर तथा रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी श्री वेदी थे। लेकिन किसी के भी खिलाफ अभी 
त्तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 

भोगल में इंका कार्यकर्ता ...... और इंका समर्थक मिठाई की दुकान का मालिक .......भीड 
को भोगल मार्किट में सिखों की दुकानों को लूटने का निर्देश दे रहा थे। सारी दुकानें लूट ली गर्यी | 

मंगोलपुरी में एक सफेद अम्बैसडर गाड़ी फलाई ओवर के पास आकर रूकी | गाड़ी के भीतर 
एक प्रमुख इंकाई बैठा था। उसने अपने चेहरे को नकाब से छिपा रखा था लेकिन इसके बावजूद 
उसे पहचाना जा सकता ЭЛ | उस इंकाई ने भीड़ को बुलाया उसे कुछ निर्देश दिये और चला गया | 
थोड़ी देर के बाद ही गुरूद्वारे में आग लगा दी गयी। 

विनोदनगर पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा की दिशा से खादी का कुर्ता पायजामा पहने 
युवकों की दो टोलियां दो बसों में भर कर आयीं। इन युवकों ने पहले से इकटटठे स्थानीय गुण्डों 
का नेतृत्व करते हुए पहले सिखों के मकान दूकानें लूटी, उसके बाद उनमें आग लगायी और फिर 
सिखों को जिंदा जलाया। पूर्व दिल्ली की इस छोटी सी कालोनी में 1 नवम्बर को इस प्रकार 
नरमेध यज्ञ सम्पन्न हुआ | 

जहांगीरपुरी में भीड़ को उकसाने वाला एक स्थानीय इंका नेता....... था। उसका नाम बार 
बार लोगों ने लिया। अपने चमचे. द्वारा सिखों के घर का पता लगाने के बाद यह नेता भीड़ 
को सिखों के घर लूटने और जलाने के लिए लगातार प्रेरित करता रहा। 

त्रिलोक पुरी की गुरदीप कौर के हलफनामे के मुताबिक-'एक नवम्बर को लगभग 500 लोग 
ब्लाक ३2 में आये। इतने लोगों की भीड़ में सब को पहचानना सम्भव नहीं था। चूंकि मैं 
8 वर्षो से त्रिलोकपुरी में रह रही शी मैं उस भीड़ के कुछ लोगों को पहचानती हूं जिन्होंने मेरे परिवार 
का कत्ल किया | जिनको मैं पहचानती हूं, वे हैं - तेलो, मनु (तसकर बताया जाता है), जग्गा और 
उसकी पत्नी द्रोपदी, किशोरी जमादार (सुअर का मांस बेचता है), रामपाल सरोज 
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(इंका गुण्डा, जिसने लूट पाट और हत्याओं में पूरा हिस्सा लिया और जिसके निर्देशन में कई लोगों 
की हत्याएं हुई), रूपलाल और उसके तीन बेटे (जो चोर बताये जाते है) | रामपाल सरोज हमारी 
गली में आया और उसने हमें आश्वासन दिया कि सिखों का कोई नुकसान नहीं होगा। उसने कहा 
डरने की कोई जरूरत नहीं। स्थानीय नेता की हैसियत से उसने सिखों को कहा कि वे घर से 
बाहर नहीं निकलें। घर में रहना ज्यादा सुरक्षित ë | लेकिन मैं उस वक्‍त रामपाल की धोखा घड़ी 
देख कर हतप्रभ रह गयी जब वह भीड़ के साथ ही नहीं था बल्कि हत्यारों का नेतृत्व भी कर रहा 
था। उसने हमें जो आश्वासन दिया था, वह तो एक चाल के मुताबिक दिया गया था, जिसका 
मकसद यह था कि कोई भी सिख भाग न पाये। आश्वासन देने के पांच घंटे के भीतर वह गुण्डे 
ले आया उन्हें उसने प्रत्येक सिख परिवार की पहचान करवायी और इस बात का पक्का इंतजाम 
किया कि सिखों को घरों से बाहर निकाला जाये और उनकी हत्या की जाये। उसकी उपस्थिति 
में बहुत से सिखों को पीटा और जिंदा जलाया गया। 


(ग) पहचानने के तरीके 


सिखों के मकानों और उनकी दुकानों को पहचानने का काम बड़े ही व्यवस्थित ढंग से किया 
गया - (1) स्कूटरों, मेटाडोरों में सवार या पैदल गुण्डे इलाकों का चक्कर लगाते, मानों वे घरों, 
दुकानों आदि का सर्वेक्षण कर रहे हों। (2) स्कूल रजिस्टरों से सिख धर्मों के नाम और पते मालूम 
किये गये। (3) राशन कार्डों और मतदाता सूचियों से सिखों के नाम और पते मालूम किये गए। (a) 
पहचान के लिए सिखों के मकानों पर उस तरह निशान लगाये गये जिस तरह जर्मनी में नाजी 
यहूदियों के मकानों पर लगाते थे, ....... और भजनपुरा मैन मार्किट का एक दुकानदार खजूरी 
कालोनी, गामरी और भजनपुरा में घूम घूमकर सिखों के मकानों पर X. D (D). (S) के निशान 
लगाते रहे ताकि निशान देखकर आगजनी, लूटपाट और हत्या की जा सके। 
(घ) दाहक (आग लगाने वाले) सामग्री का संग्रह 

मिट्टी का तेल - (1) झुग्गी निवासियों (जैसे निजामुद्दीन में) को धमका कर। (2) राशन 
दुकान मालिकों से। (3) मिट्टी के तेल डिपो के मालिकों से प्राप्त किया गया। 

एक नवम्बर को ........ suus भर भरकर मिट्टी का तेल सप्लाई किया। यही नहीं, 
यह भी बताया गया कि ने के हुक्म पर आगजनी में मदद करने के लिए मिट्टी के 
तेल की बाल्टियों में फास्फोरस की भी सप्लाई की और प्रत्येक व्यक्ति ने यही बताया कि यह 
(सफेद चीज' — फास्फोरस) बाल्टियों में थी और जब मिट्टी का तेल जमीन पर उडेला जाता तभी 
यह दीख पड़ती थी। यह 'सफेद पाउडर' जहांगीरपुरी में भी इस्तेमाल किया गया। सुलतानपुरी में 
नरमेध में बच गये लोगों का कहना है कि आगजनी के लिए मिट्टी का तेल, एक प्रकार के 
ज्वलनशील तरल पदार्थ और एक किस्म के विस्फोटक या आग पैदा करने वाले पाउडर का 
इस्तेमाल किया गया। 


डीजल और पेट्रोल पम्पों से गुजरती हुई मोटरों, लारियों और स्कूटरों से प्राप्त किया गया | 
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(ड) भीड़ का जोगाड़ 


0 


@) 


6) 


4) 


6) 


हरिनगर आश्रम में 400—500 गुण्डे लाठियां, लोहे की wei सोडा et की बोतलों और 
मिट्टी के तेल के Чїчї के साथ दो тей में आये। पहला Ten सुबह पौने दस बजे 
फरीदाबाद से दिल्ली दलदल शटल एक्सप्रैस से और दूसरा जत्था ग्यारह बजे कुतुब नर्मदा 
एक्सप्रेस से आया। इन दोनों जत्थों ने 700 लोगों की स्थानीय भीड़ में, जिसके लोग पास 
की जे. जे. कालोनियों से आये थे। इन लोगों का नेतृत्व एक स्थानीय इंका नेता कर 
रहा था और उसके साथ उसके तीन मित्र हू और भी थे। एक हजार से 
भी ज्यादा लोगों की यह भीड़ दो हिस्सों में बंट गयी - एक हिस्सा बालासाहब गुरूद्वारे पर 
तो और दूसरा शालीमार इलाके की सिख बस्ती पर हमला करने चल पड़ा। 

जहांगीरपुरी में भी भीड इसी तरह इकटठा की गयी-उसमें पड़ोसी लोग और भलस्वा रामगढ़ 
और बदली गांवों के लोग शामिल थे | 
प्रत्येक पुनर्वास कालोनी में बाहरी लोग, अगर वे दूसरे इलाकों के बाशिंदे थे तो बसों से और 
अगर नजदीक के इलाकों के रहने वाले थे तो पैदल आये और स्थानीय लोगों के साथ 
शामिल हो गये | 
सुलतानपुरी में भीड़ नजदीक के पूथ गांव से आयी | ब्लाक सी-2, सी-3, सी-4 और सी-6 
के स्थानीय गुण्डे भी भीड़ में शामिल थे। इन सबके नाम हमारे पास ë और हम उन्हें पेश 
कर सकते हैं। 
पंजाबी बाग और मादीपुर कालोनियों में पूछताछ करने पर पता लगा कि भीड का नेतृत्व 
करने वाले व्यक्ति ऐसे लोग थे, जो सत्ता रूढ दल के लिए दिल्ली में अपनी रैलियों और 
सभाओं के आदमी जुटाने के लिए इस्तेमाल किया करता थे। 

उपराज्यपाल ने 4 नवम्बर, 1984 को अपने प्रेस सम्मेलन में जिन इलाकों में उपद्रव 


होने की बात कही, वे वैसे इलाके हैं, जहां से सत्तरूढ़ दल ने कुछ साल पहले अपनी किसान 
रैली और जनवरी 1984 के बैंक ऋण मेले के लिए भीड़ जुटायी गयी थी। इंका के नेता 
मंगोलपुरी, सुलतानपुरी, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी से भीड जुटाते रहे हैं 'और जहांगीरपुरी तो 
ऐसी कालोनी है जहां भीड़ ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के कई व्यक्तियों को इस संदेह पर जान 
से मार डाला कि उन्होंने जनवरी 1983 में दिल्ली के चुनाव में इंका को वोट नहीं दिया था 
(स्टेटसमैन, 5 नवम्बर, 1984) | 


(च) भीड़ में शामिल लोग : 


0) 


@) 


गुण्डे-जिसमें ......... है Я आदि जैसे लोग थे, जिनके ऊपर डकैती के 
इल्जाम हैं और जिनका पुलिस रिकार्ड है। जहांगीरपुरी में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के 
खिलाफ अदालत में गवाही देने को तैयार हैं। 

अनुसूचित जातियों के लोग-खटीक, चमार, पूरबिया, जमादार, भंगी (भंगियों के खिलाफ 
काफी रोष है, ज्यादातर भंगी सुअर पालते है) | 
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७) पिछड़ी जाति के लोग-जाट, गूजर, अहीर, इनमें से ज्यादातर लोग हाल तक जमीनों के 
मालिक थे। सरकार ने नयी कालोनियां बनाने के लिए इनकी जमीन ले ली है। 

(छ) हत्यारों की किस्म 

नरमेध से बचे लोगों ने आमतौर पर बाहरी इलाकों के ग्रामीण जाटों और जमादारों, भंगियों 
तथा शोहदों व गुण्डों पर हत्याएं करने का आरोप लगाया है | हत्यारों ने खुद घमण्ड के साथ कबूल 
किया है कि इंका के सरगनाओं ने प्रत्येक हत्यारे को एक हजार रूपये दिये थे | हत्यारे हत्या करने 
के पहले निरपवाद रूप से नशे में धुत रहा करते थे। भोगल और सुलतानपुरी में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों 
ने कुछ पुलिस सिपाहियों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। नरमेध के इतने दिनों बाद 
आज भी पीड़ित शरणार्थी तीन किस्म के लोगों से डरते हैं। ये तीन लोग हैं-गूजर, पुलिस सिपाही 
और राजनैतिक नेता। 

इन कालोनियों में जो हत्यारे हैं उनमें...... शायद सबसे ज्यादा खतरनाक और दुष्ट है। 
वह गामरी, भजनपुरा और खजूरी का एक बड़ा गुण्डा है और का बहुत नजदीकी सहयोगी 
है। वह अपने साथ हमेशा रिवाल्वर रखता है | उसने गामरी और भजनपुरा के सी ब्लाक की हत्याओं 
और लूटपाट की योजना ही नहीं बनायी, उनमें सकिय हिस्सा भी लिया। एक गूजर दूध वाला 
ने, जो नन्द नगरी में जनना फ्लैट न. . में दूध दिया करता था, फ्लैट के सिख पुरूष की हत्या 
की। 
(ज) हमले का तरीका 

भीड़ का हमले का तरीका उसकी संख्या से जुड़ा होता था। अगर भीड बहुत बड़ी हुई तो 
वह एक ही साथ सिखों के मकानों, गुरूद्वारों, दुकानों आदि पर हमला करती, आगजनी, लूटपाट 
और हत्याएं करतीं। मसलन हरिनगर आश्रम और त्रिलोकपुरी में भीड बहुत बड़ी थी तो उसने दो 
हिस्सों में बंटकर एक साथ व्यापक रूप से हमला, लूटपाट, आगजनी और हत्याएं कीं | लेकिन जहां 
भीड़ में कम लोग होते थे-100-150 होते थे-वहां हमले कम वार हुए | पहले गुरूद्वारे नष्ट किये 
गये, उसके बाद सिखों के मकानों और दुकानों को पहचान कर लूटा गया और अन्त में सिखों को 
अपमानित किया गया-उनके केश काट डाले गये, पगड़ियां फाड दी गयीं और फिर उनकी बर्वरता 
से हत्या की गयी, उन्हें जिंदा जलाया गया | इस कमबद्दता को देखने पर इस बात में शक की कोई 
गुंजाइश नहीं रह जाती कि हिंसा बहुत ही सुनियोजित ढंग से की गयी थी और उसके संचालक 
अपने फन में माहिर थे। 
(झ) बार बार मुआयना 

शिकारी पक्षी की तरह भीड़ हत्या स्थल का बार बार मुआयना करती थी कि जिनकी उसने 
हत्या की है वे कहीं जिंदा तो नहीं रह गये हैं। भोगल में भीड़ एक बार दिन के ग्यारह बजे उन 
दुकानों का मुआयना करने आयी, जिन्हें उसने जलाया था | तीन घंटे बाद दो बजे वह फिर मुआयना 
करने आयी कि दुकानें जलकर राख हुई या नहीं। जहांगीरपुरी में उसने जिन्हें जिंदा जलाया था | 
उनका उसने कई बार मुआयना किया कि उनमें जान रह गयी है या नहीं। 
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(ट) नारे 


कुल योजना और संगठन में नारों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी | दिल्ली भर में मुख्यतया 
तीन किस्म के नारे लगाये जाते रहे | 


नारों का मकसद लोगों को इंदिरा गांधी की महानता का बखान कर बदला लेने के लिए 
उकसाना और फिर उन्हें याद दिलाना था कि वह मर गयी हैं। 

सो 'इंदिरा गांधी जिन्दाबाद', 'इंदिरा गांधी अमर रहेँ और 'जब तक सूरज चांद रहेगा, 
इंदिरा तेरा नाम रहेगा' के उन्मत्त नारों के बाद खून का बदला खून से लेंगे, 'सरदारों को जला 
दो, लूट sr, 'सरदारों को मार Т और 'हिन्दू भाई मुसलमान भाई, सरदारों की करे सफाई' के 
नारे लगाये जाते। 


(ढ) अफवाहें 
अफवाहें फैलाने का तरीका बड़ा सूक्ष्म था। यह काम तीन चरणों में किया गया | 


पहला चरण : 31 अक्तूबर की शाम को सिर्फ एक अफवाह फैलायी गयी | इसका एकमात्र मकसद 
बदले की भावना पैदा करना और उसे उकसाना था। वैसे भी बदले की भावना को टी.वी. पर 
इंदिरा गांधी के शव के अनवर्त प्रदर्शन और हत्यारों को बार बार सिख घोषित कर पुष्ट किया 
जा रहा था। 


टी.वी. ने तो बदले के तरीके का संकेत भी दिया - तीन मूर्ति में इकटठी उत्तेजित भीड़ 
द्वारा लगाया गया नारा 'खून का बदला खून से' टी.वी. से स्पष्ट सुनाया गया | अफवाह यह फैलायी 
गयी कि दिल्ली भर में सिख इंदिरा गांधी की हत्या पर मिठाई बांटकर, भांगड़ा नाच कर और पटाखे 
छोड़कर जश्न मना रहे हैं। यह अफवाह दावानल की तरह फैलती गयी हालांकि किसी ने भी 
मिष्ठान्न का वितरण, भांगड़ा नृत्य और दीपावली के दीप सज्जा को नहीं देखा था | पढ़े लिखे और 
सम्पन्न व प्रतिष्ठित स्त्री पुरुष तक इस अफवाह को सच मान कर आग बबूला हो रहे थे। 
दूसरा चरण : एक नवम्बर को, TENÎ को जलाये जाने और सिखों को टुकड़े टुकड़े कर काट 
डालने या जिंदा जला डालने के बाद इस मकसद से कि सिखों कि प्रति किसी प्रकार की करूणा 
और सहानुभूति का भाव पैदा न हो सके, तीन तरह की अफवाहें फैलायी गयीं - हर गुरूद्वारों में 
हथियारों का जखीरा था और जब गुरूद्वारे जल गये तो उनमें उग्रपंथियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने 
वाले हथियार मिले | सच्चाई तो यह थी कि जलाये गये किसी भी गुरूद्वारे में हथियार नहीं पाये 
गए। दूसरी अफवाह ज्यादा जोरदार थी। सिखों की हत्या की योजना पर अमल हो जाने के बाद 
यह बात प्रचारित की गई कि 'सरदार तलवारों से लैस होकर हमला करने आयेंगे और बस आते 
ही होंगे।' इस दूसरी अफवाह से कई अन्य डरावनी अफवाहें फूटीं-जैसे, 'सरदार बच्चों का अपहरण 
करेंगे', A रात को हमला करेंगे'। इन अफवाहों के कारण लोग सिखों से डरने लगे 
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और कुछ बस्तियों में रहने वाले घरेलू नौकरों और अन्य मजदूरों ने 2 नवम्बर को अपने बच्चों को 
और जो भी माल उनके पास था, उसे अपने मालिकों के घर पर हिफाजत के लिए पहुंचा दिया। 
चांदनी चौक में पुलिस ने एक दिलचस्प नारे को जन्म दिया-'रात हमारी, दिन तुम्हारा'। यह नारा 
शायद मजाक में शुरू हुआ था क्योंकि एक सिख की जवाहरात और गहनों की एक बड़ी दुकान 
की लूट में पुलिस को हिस्सा नहीं मिला तो उसने सराफा बाजार में रात को तिजोरियां तोड़कर 
गहने और नकद रूपये लूटे थे। यह नारा बाद में इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि 
इसका एकदम उलटा ही हो गया-सिखों ने धमकी दी है कि दिन को वे लूटे मारे गए हैं तो रात 
को बदले में वे लूट मार करेंगे। तीसरी और सबसे ज्यादा खतरनाक अफवाह एक नवम्बर को 
दिल्ली के केन्द्रीय इलाकों में नरमेध के लगभग पूरे हो जाने के बाद रात के साढे दस बजे के आद 
फैलायी गयी-सरदारों ने पीने के पानी में जहर घोल दिया है। अनजान व्यक्तियों ने टेलीफोन पर 
यह खबर दी और लोगों से कहा कि वे कारपोरेशन का पानी न पियें। इस अफवाह का भयंकर 
असर हुआ। साम्प्रदायिकता से अछूते हिन्दू तक अपने सिख पड़ोसियों को दुश्मन मानने लगे | 


तीसरा चरण : जब सिखों की लाशों को लेकर ट्रेनें दिल्ली पहुंचने लगीं तो यह अफवाह फैलायी 
गयी कि पंजाब में हिन्दुओं की बड़े पेमाने पर हत्या की गयी है और पंजाब से आने वाली झेलम 
एक्सप्रैस हिन्दुओं की लाशें लेकर आयी B] सच्चाई को उलटना जरूरी था क्योंकि पुर्नवास 
कालोनियों में नरमध यज्ञ में पूर्णाहुति दी जानी बाकी रह गयी थी। 


इस नरमेध की घिनौनी घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह नजर आने लगता है कि कोई 
अदृश्य हाथ शतरंज पर मोहरों को बड़ी दक्षता के साथ आगे बढ़ा रहा था-मुहल्ले का सबसे 
ताकतवर नेता बैठक बुलाता था और विभिन्‍न चुनिंदा दलों को डयूटी बांटता था-सिखों के मकानों 
की पहचान, योजना का निरीक्षण और कार्यान्वयन, भीड की संख्या का निर्धारण, भीड़ में कौन होंगे, 
वह किन किन स्थानों से जुटायी जाएगी | यही नहीं अदृश्य हाथ यह भी तय करता था कि प्रत्येक 
हत्यारे को कितने पैसे दिये जायेंगे और हमले का कम क्या रहेगा। हां, हमले का पहला लक्ष्य 
गुरूद्वारा ही होता था। यह एक दोहरी धार वाली राजनीति थी। इसके चलते हत्यारों के दिमाग 
में यह बात बैठा दी गयी थी कि गुरूद्वारे सिखों के शस्त्रागार हैं सो अपनी सुरक्षा के लिए उनको 
पहले नष्ट करना होगा। दूसरे एक सिख के दिमाग में गुरूद्वारा उसके धर्म, साहस, प्रेम का प्रतीक 
है और अगर गुरूद्दारा नहीं रह जाता तो वह भी नहीं रह जाता। सिख को पहले मानसिक और 
नैतिक तौर से और बाद में शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए सब जगह सबसे पहले उसके गुरूद्वारे 
पर हमला किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गयी। नारे बहुत सोच विचार कर गढ़े गये 
थे और अफवाहें बहुत होशियारी से फैलायी गयी थीं। यह सब नरमेध यज्ञ का औचित्य सिद्ध 
करने के लिए जरूरी भी था। 
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दूर्व लोकसभा सदस्य व काँग्रेस (378) के जनरल सक्रेटरी सज्जन कुमार के 
खिलाफ मुख्य गवाह नवम्बर 84 की विधवा अनवर BRI 
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शहर के विभिन्‍न भागों में व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर समिति के सदस्य उस भीड़ का 
एक चरित्र जोड़ पाए जो यमुनापार और पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में लूटपाट, आगजनी और हत्या 
के लिए जिम्मेदार थी। 


कुछ मामलों में भीड़ इलाके के बाहर से लाई गई थी (जहां उन्हें स्थानीय राजनैतिक नेताओं 
ने प्रेरित किया था) और पड़ौसी गांवों से जाट और गूजर आए। उन्हें गाड़ियों में लाया गया | 
अनुसूचित जाति के काफी लोग इस भीड़ में शामिल थे। 


इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी जैसे प्रभावित 
क्षेत्रों में स्थानीय इंका नेताओं और इलाके के गुंडों ने भीड़ का नेतृत्व किया | यह स्मरणीय हो कि 
ये इलाके इंका द्वारा शहरी पुनर्वास अभियान के तहत स्थापित किए गए थे और तब से इंका के 
सकिय समर्थन आधार रहे हैं। हाल के अतीत में इन्हीं इलाकों ने शहर में इंका की रेलियों में भारी 
संख्या में समर्थन दिया है। दूसरे शब्दों में, इन इलाकों में एक स्थापित सांगठनिक ढांचा मौजूद 
है जिसके द्वारा जनता को इंका के तथाकथित व्यापक समर्थन के प्रदर्शन के लिए उकसाया जाता 
है। दिल्ली के एक पुराने राजनेता ने यही बात बहुत तीखे शब्दों में रखी जब उन्होंने कहा कि ये 
पुनर्वास कालोनियां 'कांग्रेस (इ) की रखैल F 

दिल्ली के तथाकथित 'शहरी गांवों' के जाट और गूजरों की भागीदारी ने दंगाइयों की 
संख्या और दंगा, हत्या और लूटपाट में वृद्धि में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया | ये खासतौर पर 
पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली में प्रभुत्वशाली Š | इनमें ज्यादातर ग्रामीण कभी बेर सराय, मुनिरका 
और मोहम्मदपुर में जमीन के मालिक थे और जब नई दिल्ली के शहरी विस्तार में इनकी जमीन 
ले ली गई तो इन्होंने काफी पैसा अर्जित किया। इन ग्रामीणों की जमीन सामान्यतः सिंचाई 
सुविधाओं से रहित बहुत घटिया किस्म की थी। इस कारण इन इलाकों के ग्रामीणों को गैर कानूनी 
तरीकों, यहां तक की राहजनी से अपने साधन जुटाने पड़ते थे। सरकार द्वारा उनकी जमीन 
अधिग्रहित किए जाने के बाद वे यकायक सम्पन्न हो गए और साथ ही राजनैतिक तौर पर भी अपना 
प्रभाव कायम करने की कोशिश करने लगे। यह एक जाना माना तथ्य है कि यदि किसी को चुनाव 
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में गति पानी हो तो उसे इलाके के जाट और गूजर को अपने पक्ष में करना होगा। दुर्भाग्य से इस 
इलाके और इसके आसपास तैनात पुलिस भी इसी सम्प्रदाय से बनी है। इस कारण कई मौकों पर 
इस इलाके में अपराधियों और पुलिस के बीच एक उल्लेखनीय मिलीभगत रही ë | हाल के दंगों 
में यह सच्चाई उमरकर सामने आ गई। 


अनुसूचित जाति के जो लोग शहरी विस्तार में जमीन के अधिग्रहण से विस्थापित हो गए, 
उनमें से बाल्मिकी समुदाय ने आरक्षण नीति के लामों का उपयोग किया और शहर आकर यूपी. 
एस.सी. आदि नौकरियों में लग गए। भंगी निगम में लग गए, जबकि धानक, जो कि सबसे नीची 
जाति मानी जाती है, कई प्रकार के निकट कामों में लगे हैं। पुनर्वास कालोनियों में रहने वाली 
अनुसूचित जातियों में बाल्मिकी ज्यादातर जगजीवन राम के समर्थक हैं और भंगी इंका के पक्के 
समर्थक Š | इन इलाकों में दंगाग्रस्त जगहों से इकटठी जानकारी से यही जाहिर होता है कि सिखों 
पर हमला करने वाले स्थानीय लोगों में भंगी जिनमें कई निगम में मेहतर हैं, प्रमुख थे। 

इस प्रसंग में दिल्ली की जनसंख्या की संरचना के सम्बन्ध में कुछ शब्द प्रासंगिक होंगे | 
दिल्ली की 73% आबादी हिन्दू Š | वर्तमान सिख आबादी लगभग 7.5% (लगभग 8,00,000) Š | 
इनमें ज्यादातर लोग विभाजन के बाद दिल्ली में बसे हुए हैं, इसके पहले वे यहां की कुल आबादी 
का केवल 1.2% थे। 
पुलिस की भूमिका 


31 अक्तूबर से 8 नवम्बर तक जब दंगे अपने चरम पर थे, सारे शहर में पुलिस का रवैया 
एक सा रहा। पुलिस या तो (1) घटनास्थल से पूरी तरह अनुपस्थित रही, या (2) एक मूक दर्शक 
की भूमिका निभाई या (3) सिखों के खिलाफ हिंसा या उसे उकसाने में सीधी भागीदार रही। जब 
हम लाजपत नगर इलाके में गए तो हमने पाया कि जब सिखों को दुकानें लूटी और आग जलाई 
जा रही थी तब पुलिस वहां से एकदम नदारद थी। नौजवान लोग तलवार, छुरा, भाला, स्टील 
त्रिशूल और लोहे की छड से लैस होकर सड़कों पर धाक जमाए हुए थे। पुलिस की उपस्थिति की 
एकमात्र पहचान एक पुलिस जीप थी जिसने 1 नवम्बर की शाम को कुछ अभिभूत नागरिकों द्वारा 
निकाले शांति जुलूस (जिन्होंने वाद में अपने को नागरिक एकता मंच के रूप में संगठित किया) को 
रोक दिया | जब जुलूस लाजपत नगर मुख्य बाजार जाने के रास्ते पर था तो पुलिस गाड़ी पर सवार 
एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जुलूस को रोक दिया और शहर में कपर्यू और धारा 144 लग जाने की 
ताकीद करते हुए उन्हें और आगे बढ़ने से मना किया | जब जुलूस के नेताओं ने उससे यह जानना 
चाहा कि कपर्यू लागू होने पर भी हमलावरों और दंगाइयों को क्यों नहीं रोका जा रहा तो उसने 
कोई जवाब नहीं दिया और इसके बदले यह चेतावनी दी कि जुलूस खुद खतरा मोल लेकर 
लाजपत नगर बाजार जा सकता है। लाजपत नगर बाजार में जुलूस के नेताओं ने यह कहकर भीड़ 
को शांत करना चाहा कि श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या के लिए निर्दोष सिख जिम्मेवार नहीं हैं और 
हमलों से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने 'हिन्दू-सिख भाई भाई' का नारा लगाया। जब 
भीड़ ने जुलूस के नेताओं का भाषण सुनना शुरू किया तो कुछ समूहों ने 'इंदिरा गांधी जिन्दाबाद, 
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हिन्दू -हिन्दू भाई भाई' के नारे लगाकर भाषण देने वालों को चुप कराने का संगठित प्रयास किया | 
यह उल्लेखनीय है कि जहां भी हम गए, हमें उन लोगों के चेहरे पर कोई शौक या पीड़ा नजर नहीं 
आई जो लूटपाट एवं आगजनी कर रहे थे। शांति जुलूस के लोगों द्वारा उन्हें शांत करने की 
कोशिशों का मजाक उड़ाया गया। और साथ ही साथ आगजनी और लूटपाट न चल रही होती 
तो उनके विजयोल्लास और प्रसन्न चेहरों को देख सुनकर कोई यह सोच सकता था कि उनके 
लिए यह एक त्यौहार था। 

पुनर्वास कालोनियों में पुलिस ने अपनी उदासीन भूमिका छोड़कर सिखों के खिलाफ हिंसा 
में सीधे साधे भाग लिया। बचे हुए लोगों ने हमें बताया कि तनाव की हवा लगते ही जो आतंकित 
महसूस कर रहे थे, वे व्यक्तिगत तौर पर नजदीक के पुलिस स्टेशन गए और पुलिस से सहायता 
मांगी। लेकिन पुलिस ने कोई परवाह नहीं की। बताई गई बात के अनुसार त्रिलोकपुरी में पुलिस 
दंगाइयों के साथ रही और उसने अपनी जीप से डीजल निकाल कर दिया। कल्याणपुरी पुलिस 
स्टेशन के एस.एच.ओ. ने जिसके अंतर्गत त्रिलोकपुरी भी आता है, जब सिख लड़कियों के साथ 
बलात्कार किया जा रहा था तो डयूटी पर तैनात कांस्टेबलों को वापस बुला लिए। सुल्तानपुरी में 
एक एस.एच.ओ. भट्टी पर दो सिखों को मारने और भीड़ का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे 
सिखों से हथियार रखवा लेने में भीड़ की मदद करने का आरोप है। 


यमुनापार इलाके के लोनी रोड के कई निवासियों ने बातचीत में बताया कि पुलिस ने 
1 नवम्बर की रात को दो तीन बार लाउडरपीकर से यह घोषणा की कि वे सिखों की सुरक्षा के 
लिए जिम्मेवार नहीं होंगे और सिखों को खुद अपनी देखमाल करनी होगी। उसी इलाके की एक 
औरत ने कहा कि उसने कई लोगों से भरी हुई पुलिस जीप देखी और उसी जीप से सिखों की 
दुकानों पर पथराव हो रहा था। उसी रोड़ के एक दूसरे निवासी ने कहा कि पुलिस ने एक घड़ी 
की दुकान जलाने से पहले उसे लूटने के लिए उकसाया। 

कोटला मुबारकपुर में एक घरेलु नौकर ने हमारी समिति के सदस्यों से कहा कि पुलिस 
ने लूटपाट को प्रोत्साहित किया। बाद में उन्होंने लूटपाट करने वालों से कहा : 'हमने तुम्हें 36 घंटे 
दिए। यदि सिखों को इतना समय दिया गया होता तो उन्होंने सारे हिन्दू खत्म कर दिए होते | 

किंग्जवे कैम्प के निवासियों का दावा है कि 70 प्रतिशत लूट का सामान पुलिस लाईन में 
पाया जा सकता था जिससे यही पता चलता है कि पुलिस ने लूटपाट में प्रमुख भूमिका निभाई है | 

तोड़फोड़ और हत्या के बाद जब लोग शिकायत करने और रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो दंगे 
से प्रभावित लोगों के हिन्दू पड़ौसियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कई इलाकों में पुलिस ने 
शिकायत लिखने से मना कर दिया | एक प्रतिष्ठित सिख व्यक्ति, जिसका घर 1 नवम्बर को जलाया 
गया था, तमाम कोशिशें के बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करा पाया | बताया गया कि मंगोलपुरी 
में एक पुलिस अधिकारी ने शिकायत करने वाले हिन्दुओं से कहा कि वे क्यों सिखों की रक्षा कर 
रहे हैं और उन्हें हिन्दुओं की रक्षा करने का सुझाव दिया | बेर सराय के दो निवासियों, धर्मराज पवार 
और word पवार के अनुभव उल्लेखनीय Š | ये दोनों 1 नवम्बर को एक सिख परिवार की रक्षा 
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की व्यवस्था करवाने आर.के.पुरम सेक्टर 4 के पुलिस स्टेशन गए, (तब तक इस परिवार को हिन्दू 
पड़ौसी शरण देकर इंका के जगदीश टोकास के नेतृत्व में भीड़ के बढ़ते हमले से उनकी रक्षा कर 
रहे थे) पुलिस स्टेशन के आफिसर इंचार्ज ने उनसे कहा कि वह किसी प्रकार की मदद नहीं कर 
सकता। दो कांर्टेबलों ने बाद में उनसे कहा कि लुम जाटों को इन सिखों को मार डालना चाहिए | 
तुम यहां क्या कर रहे हो ? क्या यह नहीं जानते की पंजाब से हिन्दुओं की लाशों से भरी हुई ट्रेनें 
आई हैं ? 

कुछ पुलिस अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति में हस्तक्षेप करने और दंगा रोकने 
का प्रयास किया लेकिन मुख्यत: ऊपर के सहयोग के अभाव में उनकी कोशिश नाकाम हो गई। एक 
वरिष्ठ अधिकारी ने हमें कहा कि जब 31 अक्तूबर और 1 नवम्बर को उन्हें शहर में स्कूटर और 
मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के 2000 से 3000 लोगों के घूमने की खबर मिली तो उन्होंने इन 
लोगों को पहचान के लिए सी.आई.डी. से सम्पर्क किया। परन्तु उन्हें सी.आई.डी. से कोई जानकारी 
नहीं मिली। 


इस संकटपूर्ण घड़ी में पुलिस की भूमिका का विश्लेषण करते हुए कि उच्च पदों पर स्थित 
पदाधिकारियों, मुख्यत: गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। श्रीमति इंदिरा 
गांधी की मृत्यु के तत्काल बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अपने नए कैबिनेट में श्री नरसिंहराव 
को शामिल कर लिया था। और यदि दिल्ली पुलिस की शक्ति अपर्याप्त या अक्षम पड रही थी श्री 
नरसिंहराव गृहमंत्री की हैसियत से श्रीमति गांधी की मृत्यु की घोषणा के बाद फैली हिंसा को रोकने 
के लिए पैरा मिलिट्री ताकतों को बहाल करने के अधिकारी थे। श्री राव कोई नए मंत्री नहीं थे जो 
कामकाज की तकनीकियों से अनजान थे। सवाल यह उठता है कि क्‍यों श्री राव जिन्हें भूतपूर्व 
कैबिनेट में गृहमंत्री पद का अनुभव प्राप्त था आवश्यक कदम उठाने में और जो फौज उन्हें 
उपलब्ध थी उसे बुलाने में असफल रहे जिससे कि दंगे की व्यूहरचना करने वाले साम्प्रदायिक तत्वों 
को शुरू में ही खत्म किया जा सकता था। 
प्रशासन की भूमिका 

प्रशासन के उच्चपदस्थ व्यक्ति और शासक दल ने बार बार अपनी गैरजिम्मेवारी दिखाई 
और 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर तक अपने काम और जिम्मेवारी की जानबूझकर अवहेलना की। 
विरोधी दलों के विभिन्‍न नेत्ताओं और प्रमुख नागरिकों से बातचीत करके हमने पाया कि उनमें से 
ий ने 31 अक्तूबर को ही वरिष्ठ मंत्रियों और दिल्ली प्रशासन के लोगों से सम्पर्क किया था और 
उन्हें श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या की घोषणा से आसन्न संकट के सम्बन्ध में चेतावनी दी थी। 
तुरन्त शपथ लिए गृहमंत्री पी.वी. नरसिंहराव ने 31 अक्तूबर की शाम भारतीय जनता पार्टी के नेता 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी को आश्वस्त किया था कि कुछ घंटों के अंदर सब कुछ नियंत्रण में आ 
जाएगा। इसके अलावा इसी दिन इसी समय अतिरिक्‍त पुलिस आयुक्‍त गौतम कौल ने तब शुरू 
हुई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के सामने कहा था कि हम इस 
प्रकृति की परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। आश्चर्य तो यह है कि इसके बाद भी श्री कौल 
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को सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त आयुक्त बना दिया गया। काफी पहले ही दी गयी इन चेतावनियों 
के बावजूद अधिकाधिक लोगों ने किसी प्रकार का मजबूत कदम उठाने की जिम्मेवारी नहीं समझी | 

विश्वसनीय स्रोतों से पता चलता है कि हत्या के तत्काल बाद 31 अक्तूबर प्रधानमंत्री के 
सरकारी निवास 1, सफदरजंग रोड़ पर एक बैठक हुई जिसमें अन्य लोगों सहित तत्कालीन 
लेफ्टिनेंट गवर्नर पी.जी. गवई, एक इंका नेता एम.एल. फोतेदार और पुलिस आयुक्त शामिल थे | 
इस बैठक में उपस्थित एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह विचार व्यक्त किया कि सेना को बुलाया 
जाना चाहिए अन्यथा घोर विध्वंस होगा। उनके सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 


1 नवम्बर को जब सारी दिल्ली जल रही थी तो एक विपक्षी सांसद ने राजीव गांधी की 
नई कैबिनेट के एक मंत्री श्री शिवशंकर और गृहमंत्री श्री नरसिंहराव को शहर की स्थिति की 
जानकारी देने और सैनिक कार्यवाही की जरूरत बताने के लिए फोन किया। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त 
किया बताया जाता है कि सेना बुलाई जाने वाली है और क्यू लागू होने वाला Š | कुछ वरिष्ठ 
सरकारी अधिकारी समेत कई नागरिक 1 नवम्बर के दोपहर बाद राष्ट्रपति से मिलने गए, और उन्हें 
बताया गया कि सरकार अभी भी सोच रही है कि सेना को बुलाना है या नहीं। 

लेकिन 1 नवम्बर का हमारा अनुभव एक दूसरी कहानी कहता है। जैसा कि पहले कहा गया 
कि रात देर तक कर्फ्यू या सेना का कोई पता नहीं था, जबकि हमलावर पुलिस के सामने विध्वंस 
कर रहे थे, शहर के बीचों बीच कनाट सर्कस में भारी पैरा मिलिट्री और पुलिस पहरे के नाक तले 
सिखों की दुकानों में आग लगाई जा रही थी। बाद में सुना कि फरीदाबाद के डी.सी. ने 
1 नवम्बर को सेना की मांग की थी, लेकिन 3 नवम्बर को सेना पहुंची | 

2 नवम्बर को यद्यपि उस दिन के अखबार तीन सरकारी कार्यवाहियों की घोषणा कर रहे 
थे, (1) अनिश्‍चित कालीन कपर्यू, (2) देखते ही गोली मारने का आदेश और (3) 2 बजे से सेना 
की बहाली के बाद दक्षिणी दिल्ली गए तो वहां हमलावर न केवल खुलेआम घूम रहे थे बल्कि उनकी 
संख्या पहले से बढ़ गई थी और वे ज्यादा उद्दंड हो गए थे। लाजपत नगर बाजार में पुलिस 
चुपचाप बैठी थी और सैंकड़ों नौजवानों ने तलवार, त्रिशूल और लोहे की छडों से लैस होकर मुख्य 
सड़क को जाम कर दिया था। लगभग दो बजे तक एक सेना रक्षा दल सड़क से गुजरा | हमलावर 
न तो घबराये और न ही आतंकित हुए | उन्होंने रक्षा दल के गुजरने के लिए सड़क से अलग हटकर 
रास्ता बना दिया और रक्षा दल के गुजरते ही फिर जमा हो गए और घटनास्थल पर पहुंचे एक 
शांतिमार्च में रोड़े डालने लगे। 

2 नवम्बर की सुबह 8.30 बजे के बाद से दो विपक्षी सांसदों ने श्री नरसिंहराव और 
शिवशंकर से बार बार यह अनुरोध किया कि पंजाब से आने वाली ट्रेनों में सवार सिखों को सेना 
की सुरक्षा प्रदान की जाए। कोई सेना नहीं भेजी गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि सारी ट्रेनें 
अपराधियों की दया पर छोड़ दी गई और उन्होने ट्रेन के डिब्बों से खींच खींच कर सिखों को बाहर 
निकाला। उन्हें बाकायदा मार डाला, उनकी लाशों को प्लेटफार्म या रेलवे लाइनों पर फेंक दिया 
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और कईयों को जिंदा जला दिया। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार 4 व्यक्ति मारे गए | दूरदर्शन 
ने शाम को इनका खंडन किया। तुगलका बाद स्टेशन पर करीब 3.30 बजे घूमते हुए स्टेटसमैन 
के संवाददाताओं ने देखा कि प्लेटफार्म पर दो शरीर झुलस रहे थे और इसके ठीक सामने लाइन 
की दूसरी तरफ के प्लेटफार्म पर सशस्त्र सेना खड़ी थी। 3 नवम्बर,1984, सेना या तो घटना के 
बाद पहुंची, नहीं तो उसके सामने घटना घटती रही और उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया | 

प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करते हुए हम केवल दिल्ली प्रशासन और नोकरशाही 
पर आरोप लगाकर ही अपनी बात खत्म नहीं कर सकते | लेपिटनेंट गवर्नर श्री गवई, जो इस 
घटनावधि के दौरान दिल्ली के प्रशासन के जिम्मेवार थे। दंगा करवाने या उसकी अनदेखी करने 
का यह काम सिर्फ अपनी अभिमंत्रणा पर नहीं कर सकते | दिल्ली प्रशासन और गृहमंत्री समेत 
केन्द्रीय मंत्री 31 अक्तूबर की धार से शुरू हुए घटनाकम से भलीभांति परिचित थे | हमें संदेह है 
कि क्या केन्द्रीय मंत्री लेपिटनेंट गवर्नर को निर्देष देने में असफल रहे या मंत्रियों ने निर्देष दिए और 
लेपिटनेंट गवर्नर ने उस निर्देष का पालन करने से इंकार कर दिया > इस स्थिति में क्या केन्द्रीय 
मंत्रालय द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सजा नहीं मिलनी चाहिए ? लेकिन यह बताया गया कि 
श्री गवई छुटटी पर चले गए ë और श्री एम.एम.के. वली ने कार्यभार ग्रहण किया Š | 

लेकिन हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में श्री वली की नियुक्ति और ज्यादा संदेहास्पद लगती 
थी। श्री वली इस नई नियुक्ति से पहले गृह सचिव थे। 


दिल्ली में 31 अक्तूबर से 3 नवम्बर तब (श्री वली की नियुक्ति का दिन) जो कुछ हुआ वह 
दंगों को खत्म करने में गृह मंत्रालय की प्रशासकीय मशीनरी की असफलता साबित करने के लिए 
पर्याप्त Š | हमें आश्चर्य है कि जिस प्रशासन के श्री वली एक अग्रणी अंग थे, उसकी प्रमाणित 
विफलता के बावजूद किस प्रकार उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया | जैसा कि सरकारी राहत 
तैयारियों के सर्वेक्षण से जाहिर होता है (तीसरा अध्याय), श्री वली का प्रशासन शरणार्थियों के प्रति 
उसी द्वेष और अक्षमता की नीति के रास्ते पर चल रहा था। जो अतीत में दिल्ली के कल्ले आम 
के शिकार सिख पीड़ितों के प्रति प्रशासनिक रवैये से जाहिर हुआ। 


सेना की भूमिका 


प्रभावित इलाकों से लेकर सेना के स्रोतों तक विभिन्न स्तरों पर की गई हमारी छानबीन 
से दो सवाल खड़े होते Š | पहला सेना को बुलाने में देर क्यों की गई ? दूसरा, जब सेना बुलाई 
गई तो वह कपर्यू लागू करने और हिंसा रोकने Š क्यों नहीं प्रभावी हो पाई ? 

चार मंत्रियों और दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत उच्च अधिकारियों को 
३1 अक्तूबर की शाम से ही दिल्ली और उसके बाहरी इलाकों की वास्तविक स्थिति के बारे में बार 
बार सूचित किया गया था। गणमान्य नागरिकों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विपक्षी दलों के सदस्यों और 
प्रभावित इलाकों के लोगों ने फोन किया, खुद गए और इन अधिकारियों को सूचित किया। इसके 
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TIMES OF INDIA 


sit-in at Boat Club to demand the restoration of 


their pensions. ТО 


1984 riot victims on 
sit-in at Boat Club 


By A stat Reporter 
NEW DELHI, September 15. 
3५8 ше of йырт or 
oficial harassment? About 30 
elderly Sikh men and women, most 
of them residents of Tilak Vibar, 
фе оп а itin at the Boat Club 


commissioners office, While the 
Suihorties have à legal expla. 
nation for it, some Sikh activists 
Fee the sep 26 another way of 
Багаа пр these people = many of 


wom Bad repond 
177 कि ah 
These elder persons were the 
recepients ofa Re 1,000 per month 
person Been fo peop wo d 
fst their ami members in the 
1584 massere. AU of them are in 


woe to narrate. Says Mrs Mukult 
Kaur, =I lost two sons in 1984. L 
tae jen behind with five grand. 
children. T need this pension t6 
Survive. If the government can 
Tum my dead sons to me; en 


p Mr "ва Sing, “we 
pins Mr Soens Singh, "We 
were given these pensions afer five 
years of promise when V.P. Singh 
‘ame mb power. But we received 
йоу wo Suden. e 
pensions, were” discontinued lasi 
Year, We were shown no order and 
Же то prior Information. When 


‘ation does not cut much ice with 
Mr S Kaur who lost a son in 
1984, “They can cut ff my pen- 


sion, but can they retum my son to 
me? she asks. And what if the 
Surviving sons of these pensioners 
Are unable or waving 10 support 


their parents? 
ognises this 
Set out the 


plorat claims even by 
ропе by thet chidren". Evident- 
hin these days ‘of economic 
Fervour te government docs 
рог want to spend morc (han it has 


he deprived, pensioners claim 
phat ery oen wearing sons 
are not. properly employ 

Moreover, points out one wizened 
old Sikh, even when tbey eum 
Something, “they” do sob carn 
enough 10 feed. СХ ‘entire family. 
Mr Gurcharan Singh Babbar ofthe 
All India Sikh Conference (Babbar) 
aims. at there have been 
Sats five deaths due to lack of 
food or money to buy clothing and 
medicines since the pensions were 
cut off" While these deaths have 
‘probably been due to oid age, the 
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‘HARASSED BY POLICE: Mr 
mar iio alleges Dade pen. 
dines are being harassed by “men 
Eom diferent paler ande 
SAO Keep visiting them ap ada 
фош He states that many ofthese 
pensioners hd Шей сама against 
died solves e यी 
pend stat oe ш 
ойт occupies a senior рон he. 
ges e ko claims that vh 
121 rior шы have еп 
rived of their pension, they are 
So bein threatened жи eviction 
By ie bonis Some of the 
Pensioners complain they are being 
Sent Cited decine and, water 


in t Var, ak whom са 
Salue Toms as oe паг 
ture iy ohen lack the education 
Lr prd 
याय प्या int 
in poverty, they eem fo have very 
td siti the “atm that Bas 
Ie ihe murderers हो карс 
open wi the victims So 
HIP 700०० comma 
бю open И cri पया 
Кїн Шс Mra 
poms oui, бе apathy and 
тойса! of the goverment creates 
Ба vang 
Sampe of Pakeun 


“हमलावरों की पृष्ठभूमि” 


बाद भी श्रीमति गांधी की हत्या तथा उनकी हत्या की सार्वजनिक घोषणा के सात मूल्यवान घंटों 
में कोई सुरक्षा कार्यवाही नहीं की गई | 


जैसा कि एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी ने बताया कि ऐसी स्थितियों से निबटने के लिए 
स्थायी निर्देश ë | एस.पी. और डी.सी. को किमिनल प्रोसिज्योर कोड (धारा 130-131) के अंतर्गत 
नागरिक प्रशासन के लिए सेना बुलाने का अधिकार ë| इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति के लिए 
दिल्ली सशस्त्र पुलिस, सी.आर.पी.एफ. समेत पैरा मिलिट्री दल हमेशा उपलब्ध Ë | हमारी सूचना 
के अनुसार दिल्ली में एक ब्रिगेड उपलब्ध थी जिसे तत्काल बुलाया जा सकता था। 

कौन सेना बुला सकता है ? 

धारा 130, भीड़ को तितर बितर करने के लिए सेना का उपयोग 

(1) यदि ऐसा कोई जमावड़ा और किसी तरीके से तितर बितर नहीं हो सकता, और यदि 
सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो कि उसे तितर बितर किया जाए तो सबसे वरिष्ठ 
प्रशासकीय मजिस्ट्रेट उपस्थित है, वह सेना द्वारा इस जमावड़े को तितर बितर कर सकता Š | 


(2) यह मजिस्ट्रेट किसी जमावड़े को तितर बितर करने के लिए, सेना के किसी अंग से 
सम्बन्धित अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र के सशस्त्र बल सहित बुला सकता है | मजिस्ट्रेट ऐसे 
जमावड़े को गिरफ्तार करने और कैद करने का आदेश दे सकता Š या कानून के अनुसार ऐसे लोगों 
को सजा दिला सकता है | 

७) सेना के प्रत्येक अधिकारी जिस प्रकार उचित समझेगा वैसे आदेशों का पालन करेगा 
लेकिन ऐसा करने में वह कम से कम ताकत का इस्तेमाल करेगा और व्यक्ति एवं सम्पत्ति को कम 
से कम नुकसान पहुंचाएगा जोकि जमावड़े को तितर वितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार 
करने और रोकने के साथ मेल खाता हो। 


धारा 131, कुछ सैनिक अधिकारियों द्वारा जमावड़े को तितर बितर करने का अधिकार किसी 
जमावड़े से सार्वजनिक सुरक्षा जब प्रत्यक्ष तरीके से संकटपूर्ण हो और किसी प्रशासकीय मजिस्ट्रेट से 
सम्पर्क नहीँ किया जा सकता हो तो सेना का कोई कमीशन प्राप्त या राजपत्रित अधिकारी जमावडे 
को तितर बितर करने के लिए किसी को गिरफ्तार या कैद कर सकता है या उसे कानून के अनुसार 
सजा दिला सकता है, लेकिन जब वह इस धारा के तहत काम कर रहा है तो यदि उसके लिए 
प्रशासकीय मजिस्ट्रेट से सम्पर्क करना संभव हो तो वह उससे सम्पर्क करेगा और उसके बाद 
मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेगा कि उसे ऐसी कार्यवाही जारी रखनी है या नहीं। 


सेना को 31 अक्तूबर के दोपहर बाद सतर्क किया गया। इसका मतलब है कि कूछ घंटों 
के अंदर 31 अक्तूबर की रात तक मेरठ और आगरा से ब्रिगेड दिल्ली पहुच सकती थी। जैसा कि 
वरिष्ठ सेनाधिकारी कहते हैं, क्यू लागू करने में निर्णायक कारक सेना का सांख्यिक बल नहीं होता 
ë | निर्णायक कारक है, आशय की स्पष्टता और दृढ़ एवं साफ निर्देश | 
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अखबार, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर देखते ही गोली मारने के आदेश और कर्फ्यू लागू 
करने की घोषणा के बावजूद पुसिल ने सेना को दंगाग्रस्त क्षेत्रों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति 
सम्बन्धी कोई विशेष जानकारी नहीं दी। कोई संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित नहीं किया गया। 


इसके विपरीत कुछ ही दिनों बाद श्रीमति गांधी की शव यात्रा के रास्ते में भारतीय सेना 
के 3000 जवानों की पूरी ब्रिगेड और नौसेना एवं वायुसेना के दूसरे 1000 व्यक्तियों को तैनात करने 
में अधिकारियों को कोई असुविधा नहीं =š | 

सेना बुलाने का तरीका साधारण है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कानून एवं व्यवस्था की स्थिति 
के बारे में गृहमंत्री (श्री नरसिंहराव) को सूचित करना था और गृहमंत्री रक्षामंत्री को सूचित करता 
(प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास यह विभाग था) जो सेना से सम्पर्क करता। 


संयुक्त सेना नागरिक प्रशासन की कार्यवाही की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त 
संयुक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना है | 1947 दंगों के दौरान साम्प्रदायिक स्थिति को नियंत्रित करने 
के लिए जवाहर लाल नेहरू के अनुरोध करने पर लार्ड माउंटबेटन ने नागरिक प्रशासन और सेना 
के प्रयासों के तालमेल के लिए राष्ट्रपति भवन में एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष बनाया था। दिल्ली के 
एक उम्रदराज निवासी ने जो सैनिक कार्यवाहियों के अच्छे जानकार हैं, नरसिंहराव से इस प्रचलन 
का जिक भी किया था। 


फिर भी 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर तक (जब दंगे चरम पर थे जो पुराने लोगों के अनुसार 
दिल्ली में 1947 के दंगे की याद ताजा करते थे) संयुक्त नियंत्रण कक्ष बनाने का कोई प्रयास नहीं 
किया गया | पुलिस आयुक्त आई.टी.ओ. पुलिस मुख्यालय में अपने दफ्तर से काम कर रहे थे। आर्मी 
एरिया कमांडर धौला कुंआ छावनी में थे ओर लेपिटनेंट गवर्नर राजनिवास में थे। इसका परिणाम 
यह हुआ कि सेना तैनात किए जाने के बाद भी सेना के लोग तनावग्रस्त इलाकों के बारे में 
जानकारी और पुलिस के सहयोग के अभाव की लगातार शिकायत कर रहे थे। कफर्यू लगाने के 
बाद भी उसे लागू करने के लिए कोई अधिकारी नहीं था। सेना के एक मेजर ने 4 नवम्बर को 
दिल्ली के एक अखबार संवाददाता को बताया कि उनके लोगों को न केवल शकरपुर पुलिस स्टेशन 
से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था बल्कि पुलिस प्रायः उन्हें जानबूझकर गुमराह कर रही थी। इसी 
संवाददाता ने शहर में घूमते हुए पाया कि जूनियर अधिकारियों से लेकर मेजर तक सेना के विभिन्न 
लोग अपने मुख्यालय या संघटन से सम्पर्क टूट जाने के कारण बहुत परेशानी में 
इधर से उधर भटक रहे थे। 

सेना अधिकारियों ने शिकायत की कि उन्हें दंगाग्रस्त इलाकों में जाने के लिए पुलिस ने 
स्काउट नहीं दिए | एक मामले में रास्ते के बारे में पूछ रहा एक मेजर अपने साथ 1974 का नक्शा 
लिये था जिसमें पुनर्वास कालोनियों (जहां सर्वेक्षण अवधि के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा हुई) का 
कोई पता नहीं था। 
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एक सैनिक स्रोत ने बताया कि सेना को तैनात करने में एक विचित्र तरीका अपनाया गया | 
जनपदाधिकारियों ने विभिन्न चरणों में सेना को तैनात किया और प्रायः हर मामले में उन्हें तब तैनात 
किया गया जब उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में घर राख हो चुके थे और नरसंहार पूरा हो चुका था। (मेजर 
जनरल जे.एस. जामवाल का 7 नवम्बर का वक्तव्य, इंडियन एक्सप्रैस, 8 नवम्बर) | सेना पूरी ताकत 
Ф साथ तभी बहाल हो पाई जब श्रीमति गांधी के दाह संस्कार के लिए आरक्षित 3000 सेना और 
वाहनों को हिंसा रोकने में लगाया गया | 


ऊपर वर्णित घटनाक्रम से जाहिर सेना के उपयोग की प्रवृत्ति हमें यह संदेह करने के लिए 
मजबूर करती है कि जब सेना बुलाई भी गई तो उसे अक्षम करने के लिए कोई सोची समझी योजना 
बनाई गई शी या नहीं। और सेना को बहाल करने में भी एक लम्बा अंतराल रखा गया जिस दौरान 
आगजनी, लूटपाट और नरसंहार चलने दिया गया और कई बार उसमें स्थानीय पुलिस की सीध 
ही भागीदारी TÊ | 


सेना के उपयोग के इस विचित्र तरीके के पीछे चाहे जो भी उददेश्य रहा हो और सेना 
को एक नपुसंक पर्यवेक्षक बनाए रखने के लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, सेना के मनोबल पर ऐसी 
नीति का अनर्थकारी प्रभाव पड़ा। हमने सेना के जिस व्यक्ति से भी बातचीत की, सबने सेना को 
जिस प्रकार दुर्बल बनाया गया, उस पर तीर्व प्रतिकिया जाहिर की | राष्ट्रीय पुलिस आयोग की छठी 
रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कोई जरूरत न होने पर भी जिलाधिकारियों द्वारा ऊपर से निर्देश लेने 
की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को हम गहराई से नोट करते हैं। ऐसा जाहिर नहीं होता है कि यद्यपि दिल्ली 
का नागरिक प्रशासन - उपद्रवो को कुचलने के लिए वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत पूरी तरह 
अधिकार सम्पन्न था तब भी उसने इन अधिकारों के उचित उपयोग की कोई जरूरत महसूस नहीं 
की। प्रशासन की यह चूक हिन्दू मुसलमान दंगे या उत्तरपूर्व में विद्रोह से निबटने में सेना के 
उपयोग के एकदम विपरीत हैं। 

इन सवालों के जांच की जरूरत है कि क्यों नागरिक प्रशासन में एक ही प्रकार की 
गलतियों का प्रदर्शन किया जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने में लगातार 
विफलता और सेना को सही प्रकार से बहाल करने में अड़ियल अस्वीकृति के लक्षण मौजूद थे | 
इसके अलावा सर्वेक्षण की अवधि के दौरान सेना की भूमिका के विश्लेषण से ऐसे कुछ सवाल पैदा 
होते हैं जिनकी जवाबदेही प्रशासन और सरकार के पद सत्ताधारियों से तलब करने की जरूरत 
है। कानून द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया के अनुसार सेना तैनात करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर गृहमंत्री 
से अनुरोध कर सकता है जो फिर इसके लिए रक्षामंत्री से कह सकते हैं। 31 अक्तूबर को नए 
मंत्रीमंडल ने शपथ ग्रहण कर ली थी। जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद रक्षा विभाग के जिम्मेवार 
थे और नरसिंहराव गृहमंत्री थे | हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती 
हुई स्थिति में जब 1 नवम्बर तक स्थानीय पुलिस मशीनरी चाहे लापरवाही या दंगाइयों से 
मिलीभगत के कारण स्थिति को नियंत्रित करने में असफल साबित हो गई थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 


87 


Unfiled Notes Page 117 


Sarkari Qatl-e-Aam 


HINDU 


88 


Unfiled Notes Page 118 


“हमलावरों की पृष्ठभूमि” 


ने गृह मंत्रालय से सैनिक सहायता के लिए आग्रह किया था या नहीं ? यदि उन्होंने ऐसा आग्रह 
नहीं भी किया था तो कया यह उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि जैसे ही पुलिस की असफलता जाहिर 
इई (जो 1 नवम्बर तक काफी साफ हो गई थी) तो सेना तैनात करवाई जाती। कुछ जन प्रशासकों 
(जैसे श्री गवई) या पुलिस अधिकारियों (जैसे दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री सुभाष टंडन) को हटा कर 
केन्द्र की सरकार किस प्रकार नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पाने और कानून एवं 
व्यवस्था बनाए रखने के काम से मुंह मोड़ने के आरोप से बरी हो सकती है, और वह भी तब जबकि 
हिन्दू सिख दंगे की सम्भावना के बारे में कई चेतावनियां दी जा चुकी थीं | 

अब यह संदेह पैदा होता है कि प्रशासन और कैबिनेट में अपनी जिम्मेदारियाँ को त्याग 
दिया था और गैर प्रशासकीय ат सेना की बहाली और कार्यवाही निर्धारित कर रही थीं। प्रमुख 
नागरिकों का एक दल त्रिलोकपुरी गया जहां पर व्यापक नरसंहार के बाद बचे हुए आतंकित लोगों 
ने उनसे हस्तक्षेप करने और सेना की सुरक्षा दिलाने के लिए अनुरोध किया | त्रिलोकपुरी के पीड़ितों 
का अनुरोध पहुंचाने के लिए प्रशासन और कैबिनेट के विभिन्न लोगों से सम्पर्क करने की कोशिश 
करते रहे। लेकिन न तो घर ना ही दफ्तर में कोई उपलब्ध था। 

यह आशा करके कि विपक्षी सांसदों की अधिकारियों के पास पहुंच होगी, इन लोगों ने 
श्री बीजू पटनायक, श्री जार्ज फनांडिज, श्री चन्द्रशेखर और श्री मधु दण्डवते एवं कई औरों से सम्पर्क 
किया - सबने उन्हें यही कहा कि मंत्रियों एवं अधिकारियों से सम्पर्क करने की उनकी बारम्बार 
कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला | अंत में घोर निराशाजनक स्थिति में वे श्री मधु दण्डवते 
के साथ प्रधानमंत्री के सरकारी निवास - 1, सफदरजंग रोड़ गए, जहां वे इंका सांसद श्री अरूण 
नेहरू से fia | जब उन्होंने त्रिलोकपुरी के निवासियों के आग्रह के बारे में कहा तो अरूण नेहरू 
ने कहा कि वे सेना तैनात करने के लिए 'वायरलैस संदेश' भेज देंगे | इसके बाद ही त्रिलोकपुरी 
में सेना भेजी गई - लेकिन फिर भी केवल गश्त लगाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है 
कि एक साधारण सांसद की सेना तक इतनी सुलभ पहुंच किस तरह है। 
कांग्रेस (इ) की भूमिका 

कांग्रेस पार्टी में वेध पदाधिकारियों के बजाए इंका के कछ व्यक्तिगत नेताओं ने खुद निर्णय 
लेने के अधिकार अख्तियार कर लिए। यह न केवल ऊपर लिखित घटनाओं से पुष्ट होता है बल्कि 
दंगा ग्रस्त इलाकों के निवासियों के अनुभवों से भी प्रमाणित होता Š | हमें हिन्दुओं और सिखों, दोनों 
ने बताया, इनमें कई सिख इंका के समर्थक थे, कि इंका नेताओं ने दंगा कराने में निर्णायक भूमिका 
निमाई | मंगोलपुरी के निवासियों ने हमसे कहा कि उन्होंने इंका पार्षद श्री ईश्वरसिंह को और कई 
लोगों को हिंसा के तांडव में सकिय रूप से भाग लेते हुए देखा | स्थानीय निवासियों ने बताया कि 
ये सभी लोग इलाके के इंका सांसद सज्जनकुमार के चेले थे। इसी प्रकार आनन्द पर्वत में इंका 
के पार्षद जैसे भैरव, महेन्द्र और मंगतराम को मुख्य अपराधी बताया जाता है जो कि इंका सांसद 
श्री धर्मदास शास्त्री के वफादार समर्थक समझे जाते Š | प्रकाशनगर में इंका के लोग मतदाता सूची 


89 


Unfiled Notes Page 119 


Sarkari Qatl-e-Aam 


Patriot 


90 


Unfiled Notes Page 120 


“हमलावरों की पृष्ठभूमि” 


लेकर सिखों के घरों की पहचान कर रहे थे। फिर गांधीनगर क्षेत्र में भी पीड़ितों ने एक स्थानीय 
इंका पार्षद सुखनलाल को हमलावरों का मुख्य नेता बताया | इन इलाकों के बचे हुए लोगों ने बताया 
कि दंगे के पीछे इलाके के इंका सांसद श्री एच.के.एल. भगत का हाथ SH] 1 नवम्बर को युवा 
कांग्रेस (इ) के एक नेता सतबीरसिंह (जाट) ने बेर सराय में लोगों को बसों से लाकर मुनिरका में 
श्री गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल का भवन और बसें जलाई और रात भर सिखों पर हमले और 
लूटपाट करते रहे | इंका पार्षद जगदीश टोकास के नेतृत्व में एक ओर दल इस लूटपाट और हमले 
में शामिल हो गया | दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग किदवईनगर इलाके में सब सिख राहगीरों, बस 
ड्राइवरों और Feqet पर हमला शुरू हुआ तो उस समय इलाके के इंका पार्षद अर्जुनदास की 
उपस्थिति की पुष्टि की गई | यह उन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया जो अखिल भारतीय आर्युविज्ञान 
संस्थान के सामने खडे थे। जब 31 अक्तूबर की शाम श्रीमति गांधी के पार्थिव शरीर का जुलूस 
निकाला गया था। 


जिन इलाकों का सर्वेक्षण किया, वहां के निवासियों द्वारा इन व्यक्तियों के खिलाफ बार बार 
लगाए गए आरोपों को राजनीति प्रेरित आरोप कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि दंगों 
में मिलीभगत का आरोप लगाने वाले सिखों में से कई एक परम्परागत तौर पर कांग्रेस को वोट देते 
रहे ë | त्रिलोकपुरी और मंगोलपुरी पुनर्वास कालोनियों के पीड़ितों रो जब मिले तो काठ मारे हुए 
और स्थिति को समझ पाने में असमर्थ दिखते हुए उन्होंने कहा कि mH इंदिरा जी ने घर दिए थे। 
हमने हमेशा उनकी पार्टी को वोट दिया। हम पर क्यों हमला किया गया > 


जिन इंका नेताओं का वर्णन में ऊपर किया गया है उनकी दंगों में हिस्सेदारी के और संकेत 
तब मिले जब हमने सुना कि इन इलाकों के इंका सांसद स्थानीय पुलिस स्टेशनों पर उन अपराधि 
таї को रिहा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं जिन्हें 3-4 नवम्बर को गिरफ्तार किया गया था | 
जिन लोगों के पास लूटी हुई सम्पत्ति बरामद की गई थी, उनके खिलाफ पुलिस के दुर्व्यवहार" 
की शिकायत करने के लिए s नवम्बर को श्री धर्मदास शास्त्री करोल बाग पुलिस स्टेशन गए | 
(इंडियन एक्सप्रैस, 6 नवम्बर, 1984) श्री शास्त्री ने इस खबर को झूठा बताया ë | इसी समय इंका 
के एक अन्य सांसद श्री एच.के.एल. भगत गांधी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार कई अपराधि 
тай को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के सामने उपस्थित दुविधा के बारे में एक वरिष्ठ 
पुलिस अधिकारी ने कहा “शेर पिंजरे से निकाल दिया, फिर कहते है पकड़ के लाओ।' कौन उन्हें 
रिहा करा रहा है, यह पूछने पर उन्होंने अर्थपूर्ण मुस्कान से जवाब दिया | 

उसी अधिकारी ने हमें बताया कि जब कुछ इंका नेता अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए 
पुलिस स्टेशन आए तो लूटी हुई सम्पत्ति बरामद करने के लिए कुछ घरों पर छापा मारने के लिए 
उन्हें एक पुलिस दल का साथ देने के लिए कहा गया। जब इनसे कहा गया कि उन्हें गवाह बनना 
पड़ेगा तो इन नेताओं ने साथ देने से मना कर दिया। 
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ऐसी घटनाएं भी सुनी जबकि इंका नताओं के नजदीकी सिखों को भी नहीं बख्शा गया। 
एक ऐसे बुर्जुग सिख से मिले जो अपने को एक पुराना कांग्रेसी कहता था, फिर भी हमलावरों ने 
उनकी दुकान में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि वे जानते है कि अपराधी कौन थे। जब उनसे 
पूछा कि वे पुलिस में क्यों नहीं शिकायत करते हैं तो उनका कहना था कि वे सही समय पर ऐसा 
करेंगे। 

श्री सज्जनकुमार के सचिव कहा, "इस आगजनी के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 
कार्यकर्त्ताओं का हाथ होने का संकेत दिया ° लेकिन उन्होंने संघ के किसी खास नेता या कार्यकर्ता 
का नाम नहीं बताया दिल्ली के एक सिख इंका सांसद श्री चरणजीत सिंह को दस करोड़ रूपये 
का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी प्योर ड्रिंक्स की फैक्टरी जला दी TÉ] अपना अनुभव बताते हुए 
श्री सिंह ने कहा कि FA यह बताने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस को कई बार फोन किया 
कि भीड़ हमारा कारखाना जला रही है, मुझे कहा गया कि सेना भेजी जा रही है लेकिन वह कभी 
नहीं आई।' उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने मतदाताओं के प्रति असफल रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी 
प्रकार की सहायता देने से मना कर दिया गया। 

ऐसा लगता है कि उच्च स्तर के निर्णायकों ने प्रशासन पर यह दबाव डाला है कि कथित 
अपराधियों के साथ उदारता से व्यवहार किया जाए | प्रभावित इलाकों के कुछ पुलिस स्टेशनों में 
की गई पूछताछ से पता चलता है कि पुलिस ने यह घोषणा की कि जिनके पास लूटी हुई सम्पत्ति 
है वे एक निश्‍चित समयावधि में इसे जमा करा दे तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की 
जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसे सहायतापूर्वक स्पैच्छिक जमा योजना बताया | हमें 
लगता है कि न्याय दिलाने का यह एक विचित्र तरीका B] लूटेरों से लूट का माल बरामद करना 
उन्हें सजा दिलाने की जगह नहीं ले सकता। अपराधियों से निबटने के इस अनोखे तरीके के सम्बन्ध 
T में अधिकारियों द्वारा किसी विश्वसनीय स्पष्टीकरण के अभाव में हमें यह संदेह होता है कि अपराधि 
Tdi को बचाने के लिए यह कुछ प्रभावशाली ताकतों की एक नपी तुली योजना है। 


इंका आला कमान द्वारा अपने पार्षदों एवं दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोपों की जांच कराने 
की अनिच्छा से ऊपर उल्लेखित हमारे संदेहों को और बल मिलता है | यहां तक कि प्रधानमंत्री श्री 
राजीव गांधी अपने दल के सदस्यों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोपों को खारिज करने लगते ë | 
6 नवम्बर को श्री राजीव गांधी से मिलने गए विपक्षी नेताओं में से श्री चरण सिंह ने जब प्रधानमंत्री 
का ध्यान कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रैस में छपी इस खबर की ओर दिलाया कि इंका के लोग 
अपने समर्थकों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं तो श्री राजीव गांधी ने कहा कि 
उन्होंने इसके बारे में सुना है | इसके वाद उन्होंने कहा कि जैसे नेशनल हेराल्ड इंका का अखबार 
है, वैसे ही इंडियन एक्सप्रेस विपक्षियों का अखबार Š | दूसरे उस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) 
समिति के मुख्यालय से यह बयान जारी हुआ कि ये आरोप दुर्भावनापूर्ण है। 
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यह मानना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी पूरे पांच दिन (31 अक्तूबर से 
5 नवम्बर तक) अपने दल के प्रमुख और जाने माने सदस्यों की गतिविधियों से अनजान होंगे | 
श्री गांधी 1982 से अखिल भारतीय कांग्रेस (इ) समिति के महासचिव और दल के पुर्नगठन के 
संयोजक रहे ë | वे विभिन्न जगहों पर इंका कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता करते 
रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि इन सारे प्रशिक्षण कार्यकमों के बाद श्रीमति गांधी के दल के 
कार्यकर्ता किस प्रकार ऐसे खूनी आवेश पर उतारू हो गए। 


संचार माध्यम और विपक्ष की भूमिका 


हालांकि दंगों के दौरान संचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा करना नहीं चाहते लेकिन इस 
सम्बंध में कुछ शब्द कहना अप्रासंगिक नहीं होगा | विभिन्न अखबार समूहों द्वारा पहले दिन 3 
अक्तूबर की शाम को निकाले गए बुलेटिन में कहा गया कि हमलावरों में दो सिख और एक मोना 
सिख था। संवाददाताओं ने यह नहीं बताया कि यह खबर औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों से 
ली गई है। न ही यह साफ था कि किस प्रकार एक हजामत किए सिख को सिख के रूप में पहचाना 
गया। दूसरे दिन एवं अन्य दिनों की रिपोर्टों में बताया गया कि केवल दो सिख हमलावर ही थे | 
पहले बताए गए तीसरे का क्या हुआ ? किसी अखबार ने अब तक इस असंगति की सफाई नहीं 
दी। 


लेकिन तात्कलिक महत्व का सवाल यह है कि क्या संचार माध्यमों को तत्काल हमलावरों 
को सिख बताना चाहिए था ? पंजाब स्थिति को पृष्ठभूमि को देखते हुए एक समुदाय का नाम लेकर 
इस प्रकार उल्लेख करना साम्प्रदायिक भावना और घृणा को भड़काना ही था। इस संदर्भ में नई 
दिल्ली में नवम्बर 1970 में प्रेस इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के प्रेस इनफारमेशन 
व्यूरो के संयुक्त तत्वाधान में सांप्रदायिक लेखन के सम्बन्ध में आयोजित सेमिनार की सिफारिशों 
की चर्चा करना प्रासंगिक होगा | यह सुझाया गया था कि तथ्यों के सीधे सीघे छप जाने से स्थिति 
बिगड़ सकती है, उन्हें कुछ निर्धारित समय के बाद प्रकाशित किया जाना चाहिए। 

यह भी साजिशपूर्ण है कि दूरदर्शन ने तीनमूर्ति पर जमा हुए मातमी भीड़ के कुछ सदस्यों 
द्वारा लगाए 'खून का बदला खून' जैसे उत्तेजित नारो के प्रसारण का मौका दिया। 

कई संवाददाताओं में यह प्रवृत्ति शी कि वे व्यक्तियों या समूहों द्वारा किए जा रहे ईमानदार 
प्रयासों की बजाय महत्वपूर्ण राजनेताओं के नामों पर जोर दे रहे थे। इसलिए जब 2 नवम्बर को 
दक्षिणी दिल्ली के सम्बद्द नागरिकों के एक समूह ने एक शांति मार्च संगठित किया जिसमें जनता 
पार्टी नेता श्री चन्द्रशेखर अपने कुछ समर्थकों सहित शामिल हुए तो दूसरे दिन कुछ अखबारों ने 
इसे जनता पार्टी मार्च बताया। इससे कुछ गलतफहमी पैदा हुई और गैर दलीय समूहों द्वारा सभी 
नागरिकों को, जिनमें से कई किसी खास राजनैतिक दल के साथ अपने को जोड़ना नहीं चाहते 
थे, साथ लाने के प्रयासों को धक्का लगा | दंगों को रोकने के लिए शांति मार्च जैसे आयोजनों का 
दलीय राजनीति से अलग रखने की जरूरत का संचार माध्यमों के लोगों द्वारा स्वीकार करना अभी 
बाकी है जो राजनैतिक आकाओं के नामों से माहग्रस्त लगते 81 
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जम्मू कश्मीर Ф इंकलाबी नेता और हुर्रियत Gide के चेयरमैन यासीन मलिक और 
गिलानी समेत लगभग सारी हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता विधवा बस्तियों के बीच सरदार गुरचरन 
सिंह बब्बर के साथ दौरा करते हुए। 
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यहां पर विपक्षी राजनेताओं की भूमिका का सवाल उठता है और यह कहते हुए दुःख होता 
है कि 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर के निर्णायक दिनों में वे स्थिति का सामना करने में लगभग विफल 
रहे। यद्यपि राजनैतिक दलों के दफ्तर में हर घंटे आगजनी और नरसंहार की खबरें आ रही थीं, 
उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचने, हिंसा रोकने और इलाकों में शांति 
समितियां गठित करने का शायद ही कोई प्रयास किया और 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री के साथ शांति 
और सदभाव बनाए रखने की संयुक्त अपील जारी करके संतुष्ट हो गए | 


з नवम्बर को त्रिलोकपुरी के नरसंहार के समय wag नागरिकों का समूह विपक्षी नेताओं 
(जिसका पहले जिक किया गया है) से मिलने गया। उनमें से कुछ लोगों ने जनता पार्टी नेता 
चन्द्रशेखर से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री से अपील के लिए त्ीनमूर्ति जा रहे प्रतिनिधिमंडल का 
नेतृत्व करें तो श्री चन्द्रशेखर ने खडे होकर अपने हाथ जोडते हुए कहा कि 'मैं यह नहीं कर सकता | 
में स्वगीय प्रधानमंत्री की अन्त्येष्टि का सत्यानाश करने के आरोप से लांछित नहीं होना चाहता।' 

आम जनता की भूमिका 

३1 अक्तूबर और 5 नवम्बर के बीच जिन वारदातों ने पूरे दिल्ली शहर को दहला दिया, 
उन्हें एक आयोजित अव्यावस्था का ही हिस्सा कहा जा सकता है, जिसमें कई जगह तो कुछ वर्गो 
द्वारा बहुत ही सावधान और कुशल आयोजन, कई जगहों पर प्रशासन की जानी बूझी वेपरवाही 
और एक बड़े पैमाने पर वरिष्ठ मंत्रियों और विपक्षी पार्टियों की स्वेच्छित दायित्व विमुखता के स्पष्ट 
लक्षण मौजूद थे। लेकिन फिर भी पंजाब में पिछले दो सालों के घटनाचक की वजह से हिन्दू जन 
समुदाय के बड़े हिस्सों में सिखों के प्रति पनप रहे अविश्वास और मन чета को नकारा नहीं जा 
सकता। 


पंजाब की बकाया आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं को हल न करके सिख उग्रवाद और 
हिन्दू साम्प्रदायिकता को एक दूसरे की खुराक बनने की छूट देकर, और इसके नतीजे के तौर पर 
स्वर्ण मंदिर पर फौजी हमले की कार्यवाही से सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से को प्रतिरोधी बनाकर, 
केन्द्र के शासक दल ने हिन्दू और सिखों के बीच साम्प्रदायिक विभाजन के बीज बो दिये थे। 


नतीजा यह कि 31 अक्तूबर से जब सिखों पर संगठित आघात शुरू हुआ (जिसका स्वरूप 
उस स्वाभाविक जन आक्रोश से बिल्कुल अलग था जिसे कुछ लोग दर्शाना चाह रहे हैं) तब ऐसा 
लग रहा था कि हिन्दू जन समुदाय की मानसिक प्रवृति ऐसी अवस्था तक पहुंच गई शी जो कि 
इन हमलों का अनुमोदन कर सके। दिल्ली के जिम्मेदार नागरिकों की टिप्पणियां से इसी 
मानसिकता का आभास होता Š | आई.पी.एस. के एक अफसर को कहते सुना गया कि सरकार 
हिंसा को इसलिए नहीं रोक रही है ताकि लोग अपना रोष निकाल सकें और पंजाब में सिखों को 
सबक सिखाया जा सके | श्रीमति गांधी की अंत्येष्टि पर जीनीवा से आये हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के 
एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि हिंसा के तांडव को इसलिए स्वीकृति मिली कि सिखों को 
सबक सिखाया जा सके। इसकी वजह से आम लोगों पर दूट पड़ी मुसीबतों के बारे में पूछा जाने 
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ANGUISH AND ANGER: Victims of the 1984 riots demanding punishment for those involved in the killings of 
outside Supreme Court in the Capital on Friday. — 
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पर उन्होंने कहा कौन मुसीबत में है ? पंजाब में सिख उग्रवादियों की निरंतर लूटपाट के लम्बे 
इतिहास ने शायद बदले की वो भावना उत्पन्न कर दी थी जिसने उन लोगों को भी अंधा बना 
दिया जो हिन्दुओं में जिम्मेदार समझे जाते हँ | 

इन हादसों से आहत सिखों ने अपने हिन्दु पड़ोसियों के इस रवैये को किस दृष्टि से देखा ? 
गुड़गांव के आहत सिखों ने कहा 'लोग छतों पर खडे हमारे घरों को जलते हुए ऐसे देख रहे थे 
जैसे छब्बीस जनवरी की परेड देख रहे हों |' 

यही वो स्थिति थी जिसकी वजह से अधिकांश हिन्दू पीने के पानी में जहर मिलाने से लेकर 
हिन्दुओं को मारने की ताक में गलियों में हथियार लिये घूमते सिखों जैसी, हर तरह की अफवाहों 
पर विश्वास करने को आमादा gç | अफवाहों के इस तरह फैलने का अगला चरण था सब तरफ 
हो रही लूटपाट के लिए एक अव्यक्त सहमति के वातावरण का बनना और किसी किसी जगह पर 
आकामक प्रवृत्ति के कुछ हिन्दु जवानों का सकिय रूप से उसमें शामिल होना। 

सिख विरोधी भावना प्रशासन के निचले स्तरों तक भी प्रवेश कर चुकी थी। इस बात का 
सबूत पुलिस बल के रवैये से मिलते हैं जिनके हाथों में उच्च अफसरों ने तीन चार दिन के लिये 
पूरी बागडोर थमा दी थी। 

जनता में सिखों की दयनीय स्थिति पर निहित हर्ष की पृष्ठभूमि में, एक संगठित गिरोह 
के लिये, जिसे सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त था, यह आसान हो गया कि वे अपनी wu 
विध्वंस और मारकाट की योजना को कार्यान्वित करें। 

कुछ क्षेत्रों में सिख विरोधी भावनाओं को श्रीमति गांधी की मौत पर कुछ सिखों द्वारा 
प्रसन्नता अभिव्यक्ति को इकका gaat घटनाओं से भी उत्तेजना मिली। कई जगह उत्तेजना 
इसलिये भी भड़की की हिन्दू भीड़ का मुकाबला करने कुछ सिख सामने आये। यह संभव है कि 
आकामक भीड़ ने, जो कि हर कदम पर पुलिस संरक्षण मिलने के बारे में पूर्णत: आश्वस्त थी, 
मुकाबले के इन प्रयासों को एक चुनौती की तरह समझा। हमें कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हुई 
(जिनकी पुष्टि आस पड़ोस के रहने वाले कुछ जिम्मेदार लोगों ने की) कि 31 अक्तूबर की रात को 
सिखों ने भंगड़ा किया। ऐसी घटनाओं ने सिखों के विरूद्द उबलती हुई शत्रुता को ओर मजबूत 
बना दिया। 

किन्तु ऐसी छुट पुट घटनाएं इक्के दुक्के ही हुई और इनसे सारे भारत वर्ष में उसी दिन 
और उसी समय सभी सिखों के विरूद्ध अंधाधुंध हिंसा के बड़े पैमाने पर विस्फोट की व्याख्या नहीं 
की जा सकती जो कि केवल एक सुनियोजित कुटरचना का परिणाम ही हो सकती थी। 

इस पागलपन के वातावरण में साहस और पहल का एकमात्र प्रदर्शन उन हिन्दू और 
मुसलमान पड़ोसियों ने किया जिन्होंने हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में सिखों की सहायता की | हमें राहत कैम्पों 
में बहुत से सिख परिवारों ने बार बार बताया कि यदि ये पड़ोसी उनकी सहायता न करते, तो उन्हें 
भी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता | 
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“हमलावरों की पृष्ठभूमि” 


कल्याणपुरी थाने के सामने एक अस्थायी कैम्प में з नवम्बर को हम एक हिन्दू परिवार से 
मिले जिसका घर दंगाईयों ने जला दिया था क्योंकि उसने अपने सिख पड़ोसियों को पनाह दी 
थी। 


भोगल में रहने वाले एक डाक कर्मचारी ने हमें बताया कि उसके मकान को किस तरह 
नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि उसने दो सिखों की सहायता की। सेना की मदद से उसने इन 
सिखों को फरीदाबाद अपने गांव में पहुंचाया | 


एक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों को दो सिख मिले जिन्हें 3 नवम्बर को खिचड़ीपुर में 
हिन्दुओं ने पनाह दी शी। गली के मुहाने पर खड़ी आकमणकारी भीड़ की परवाह न करते हुए एक 
स्थानीय हिन्दु युवक ने सिख परिवारों को बचाया जिन्हें एक गरीब हिन्दु परिवार ने छुपा रखा था | 
अगले दिन राहत कैम्प में उनकी मां की प्रार्थना पर वे लोग त्रिलोकपुरी में उसकी लड़की को खोजने 
गए जिसकी देखभाल एक हिन्दू परिवार कर रहा था। इस परिवार ने लड़की को इन स्वयंसेवकों 
को सौंप दिया और उन्हें दो ऐसे सिख बच्चे भी दिए जिनके मां बाप लापता थे | उन्होंने कहा कि 
"इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है | 


आजादपुर के पास कारखाने के एक हिन्दू मालिक ने सिख को फैक्ट्री के अन्दर छुपाए 
रखा | जब हिन्दुओं ने कारखाने पर घेरा डाल दिया और यह मांग की कि सिख को उनके हवाले 
किया जाए, तो कारखाने के मालिक ने सिख को अपने केश और दाढ़ी मुंडवाने के लिए राजी कर 
लिया और उसे साइकिल पर चढाकर भीड़ के वीच निकल जाने में सहायता दी जिससे उसकी 
जान बच गई। 

जी.टी. करनाल रोड़ पर हिन्दुओं ने एक गुरूद्वारा और एक डाक्टर के क्लिनिक को जलाने 
से बचाया। इस क्षेत्र में 1 नवम्बर से 5 नवम्बर तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं 
विद्यार्थियों ने ऐसे सभी मुहल्लों पर पहरा दिया जहां सिख रहते थे। 


मुनिरका गांव और मुनिरका कालोनी में रहने वाले हिन्दुओं ने अपने घरों में सिख परिवारों 
को शरण दे कर उनकी रक्षा की। 

मयूर विहार में रहने वाले зо सिख परिवारों की इस पूरे काल के दौरान हिन्दू पड़ोसियों 
ने रक्षा की और बाहरी तत्वों से इस इलाके पर हमले के सभी प्रयासों को नाकामयाब बनाया | 


विभिन्न सूत्रों से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर एक प्रारम्भिक अनुमान रूप में यह पता 
चलता है कि त्रिलोकपुरी में कम से कम 600 सिखों को हिन्दुओं ने बचाया | शाहदरा में तैनात एक 
फौजी अफसर के अनुसार इस क्षेत्र में जिन सिख परिवारों को उन्होंने बाहर निकाला, उनमें से कम 
से कम 70 को हिन्दुओं ने पनाह दी थी। 
साहस के ये कारनामे, भले ही गिनती में थोड़े हों, किन्तु ये हमें विश्वास faena Š कि देश 
में विवेक अभी कहीं जिन्दा हैं। 
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घटनाक्रम 


घटनाक्रम 
३1 अक्टूबर 


0940 
1000 
10.30 


1100 
1200 
1330 
14.00 


16.00 


1800 


2200 
2800 


श्रीमती गांधी की हत्या 

सभी उच्च प्रतिरक्षा अधिकारी सूचित, उपद्रव की आशंका 

प्रधानमंत्री निवास में मीटिंग जिसमें सुरक्षा के विषय में विचार-विमर्श - सेना को बुलाने 
का सुझाव - उपस्थित लोगों में उपराज्यपाल, पुलिस आयुक्त एवं श्री एम.एल. फोतेदार 
आकाशवाणी द्वारा प्रधानमंत्री की हत्या के प्रयास की घोषणा 

आकशवाणी द्वारा घोषणा - प्रधानमंत्री अस्पताल में 

ऑस्ट्रेलियाई रेडियो द्वारा श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा 

विभिन्न समाचार-पत्रों के कार्यालयों के बाहर स्पॉट न्यूज में श्रीमती गांधी की मृत्यु 
सम्बंधी विशेष समाचार संस्करण प्रकाशित - हत्यारे दो सिख व एक मोना घोषित 
ए. एस. आई. एम. एस. के बाहर हिंसा - सशस्त्र पुलिस के सामने निहत्थे सिखों पर 
वार - उनकी पगडियां जलाई गई 

आकाशवाणी द्वारा श्रीमती गांधी की मृत्यु की घोषणा - कुछ समय बाद श्री राजीव 
गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त - तीन कैबिनेट मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण 

दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में हिंसा व आगजनी 


एक वरिष्ठ संसद द्वारा गृहमंत्री को फोन पर दिल्ली की स्थिति की सूचना - गृहमंत्री 
का आश्वासन कि स्थिति नियंत्रण में है 


देर रात में किसी समय प्रधानमंत्री सचिवालय व गृहमंत्री के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कानून 


व्यवस्था की स्थिति पर विचार 


दिन में 14.00 के करीब सेना सतर्क की गई 
7 नवम्बर 


पूरे दिन और सारी रात दिल्ली में हिंसा, आगजनी, हत्या, लूट - मातम के लिये लोग 


सारे दिन तीनमूर्ति जाते रहे 
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“घटना क्रम” 


सुबह श्री शिवशंकर, श्री नरसिंह राव उपराज्यपाल एवं राष्ट्रपति से अनेक सांसदों व सेना से 
सम्बन्धित अनेक प्रमुख नागरिकों से बातचीत - सेना बुलाने का सुझाव - लेकिन 
गृहमंत्री ने कहा कि सेना को स्पष्ट निर्देश देने होंगे तथा सैनिक व असैनिक 
अधिकारियों के कार्य के समन्वय के लिए संयुक्त केन्द्रों की आवश्यकता - त्रिलोकपुरी 
व अन्य स्थानों पर हत्याएं आरम्भ 

1400 सेना बुलाई गई 

14.30 श्री शिवशंकर की श्री गवई से बातचीत - श्री गवई ने बताया कि क्यू विचाराधीन 

1600 श्री चरणसिंह राष्ट्रपति से मिले - घटनाओं से अवगत कराया - सैनिक सुरक्षा की 
आवश्यकता बताई 

1800 अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू 

18.30 एक सांसद द्वारा गृहमंत्री से संपर्क - दिल्ली की स्थिति का बयान तथा सैनिक 
अनुपस्थित होने की सूचना 

2000 रात प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को बताया कि दिल्ली में पर्याप्त सैनिक नहीं, सिखों 
की बड़े स्तर पर हत्याएं - सेना ने एक भी गोली नहीं चलाई - न फ्लैग मार्च किया 
यह अफवाह कि दिल्ली में पानी में जहर मिला दिया गया - कई पुलिस थानों द्वारा 
अफवाहों का प्रचार 

2 नवम्बर 


प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर तीनमूर्ति में - सारे दिन कपर्यू और देखते ही गोली मारने 


का आदेश - सारे दिन लूटपाट और मारकाट जारी - दिल्ली आने वाली सभी रेलगाड़ियां रद्द 
= मातम के लिए तीनमूर्ति पर सारे दिन लोगों का तांता 


08.30 
1015 
नोट 


13.30 


दोपहर 


शाम 


एक वरिष्ठ सांसद द्वारा गृहमंत्री को फोन पर दिल्ली आने वाली रेलों में खतरे की सूचना 
एक सांसद द्वारा श्री शिवशंकर से रेलों में सशस्त्र गार्ड तैनात करने का अनुरोध 
रेलों में सैनिक सुरक्षा कोई नहीं दी गयी और दिल्ली में 43 रेलयात्रियों की हत्या का 
समाचार (टाइम्स ऑफ इंडिया - 3 नवम्बर 1984) 

एक सांसद द्वारा श्री शिवशंकर को दिल्ली की स्थिति की सूचना - श्री शिवशंकर द्वारा 
गृहमंत्री, उपराज्यपाल, कृष्णास्वामी राव साहब और वली से सम्पर्क का प्रयास - पर 
कोई मिला नहीं 

सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी में नरसंहार जारी; शहर में कुछ शांति मार्च - सैनिकों की 
उपस्थिति में कुछ गिरोह लोहे की छड़ें और त्रिशूल लेकर घूम रहे थे 


प्रधानमंत्री द्वारा शांति की अपील। यह वक्तव्य कि वे हिंसा चलने नहीं दे सकते और 
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“घटना क्रम” 


न ही चलने देंगे 


रात शहर के कुछ भागों में हिंसा और हत्या जारी - पीड़ित लोग थानों में जमा - सेना ने 
सारे दिन एक भी गोली नहीं चलाई, न फ्लैग मार्च किया 


3 नवम्बर 
सुबह नौ से रात आठ बजे तक कर्फ्यू में ढील - सारे दिन शहर में छुटपुट हिंसा 


सुबह नागरिकों द्वारा दिल्ली की समस्या और हत्याओं के विषय में इंका और विपक्ष के सांसदों 
से सम्पर्क 


1230 तीनमूर्ति से शव-यात्रा आरम्भ 

दोपहर हिंसा और आतंक के शिकार लोगों का थानों और गुरुद्वारे में इकट्ठा होना 
1600 शांतिवन में चिता में अग्निदान 

2330 उपराज्यपाल पी. जी. गवई छुट्टी पर - एम. एस. के. वली नए उपराज्यपाल 
4 नवम्बर 


शहर में कर्फ्यू - पश्चिमी पटेल नगर में सुपर बाजार लूटा गया - शाहदरा, बदरपुर 
और आनन्द पर्वत में छुरेबाजी - मंत्रीमंडल का विस्तार 


लगभग 50,000 सिख सहायता शिविरों में - अधिकांश शिविर स्वंयसेवी संगठनों द्वारा 
स्थापित 


5 नवम्बर 


सुबह 5 से रात 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील - पूसा मंडी में गोली चली - नत्थू चौक 
में दो सिख जिन्दा जलाए गए - अधिकांश सहायता शिविरों में अव्यवस्था 


6 नवम्बर 


सुबह 5 से रात 11 बजे कर्फ्यू में ढील - संयुक्‍त सचिव शिविरों के संचालक नियुक्‍त 
- शिविरों का कार्य सेना से नागरिक प्रशासन ने लिया - सहायता योजनाएं घोषित परन्तु 
पर्याप्त आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं - स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आवेदन-पत्र छापे गए। 
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चश्मदीदों के बयान 


(1) देवदत्त - पत्रकार - 31 अक्तूबर को शाम को साढ़े चार बजे लगभग 3000—4000 लोगों 
की भीड़ अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के आगे उसके मुख्यद्वार पर खड़ी थी। उस 
समय श्रीमति गांधी की प्रशंसा में लोग नारे लगा रहे थे। कुछ लोग बदला लेने की धमकी भरे 
नारे भी लगा रहे थे परन्तु वहां किसी प्रकार का तनाव नहीं था। भीड़ में उस समय बहुत से 
सिख भी थे। यद्यपि सबको यह मालूम था कि श्रीमति गांधी की हत्या किसी सिख ने की है 
तब भी वहां किसी को किसी प्रकार का डर या घबराहट नहीं थी। उनके जहन में आ रहे 
विचारों को जानने के लिए हमने उनमें से कुछ से बातचीत भी की। उनकी बातों से हमें लगा 
कि सिखों के मन में हिन्दुओं के प्रति कोई संदेह नहीं है, उन्हें हिन्दुओं के ऊपर पूर्ण विश्वास 
था, उनके मन में किसी प्रकार की घबराहट नहीं थी। हिन्दुओं के मन में भी सिखों के प्रति कोई 
दुर्भावना नहीं थी - वहां उस भीड़ में सिखों की उपस्थिति कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। 

इधर लोगों की भीड़ श्रीमति गांधी के पार्थिव शरीर को बाहर लाने की प्रतीक्षा कर रही 
थी और दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल के आसपास दुकानों का कार्य, सड़क पर वाहनों का 
आना जाना सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। 

मैं अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के पास चौराहे पर खड़ा था कि मैंने देखा कि 
30-40 नवयुवक भीड़ में से निकल कर आए और तीन चार लाइनों का एक दस्ता बना कर 
चौराहे की तरफ भागने लगे। 

उसके बाद यह दस्ता आई.एन.ए. बाजार की तरफ चल दिया | उन्होंने एक स्कूटर को 
रोका और उसमें आग लगा दी। आई.एन.ए. के पास के पेट्रोल पम्प के आगे वाहनों की भीड़ 
लग गई, उनका निकलना कठिन हो गया। उसके बाद वह भीड़ सफदरजंग अस्पताल और फिर 
सरोजनी नगर की ओर Tš उन्होंने बसों में से सिखों को उत्तार-उत्तार कर उनकी पगड़ियां 
उतारनी शुरू कर दीं ओर उनके साथ दुष्यवहार करने लगे | मैंने पांच पगड़ियों को एक पंक्ति 
में रिंग रोड़ पर जलते हुए देखा। 
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“चश्मदीदों के बयान” 


उस समय उस क्षेत्र में पुलिस का कोई व्यक्ति नहीं था इसलिए उस समूह को मनमानी 
करने की खुली छूट मिली हुई थी। लगभग 20 मिनट बाद खाकी वर्दी पहने कुछ लोग वहां आए 
और दंगेबाजों को भगाने लगे। 

31 अक्टूबर 1984 की शाम को यह बवण्डर एकाएक क्यों खड़ा हो गया यह समझना 
बहुत कठिन है | श्रीमति गांधी की निर्मम हत्या से उत्पन्न रोष इसका एक कारण हो सकता है 
परन्तु प्रश्न यह है कि दंगेबाजों का यह समूह कहां से और क्यों आया > 


(2) दीपांकर गुप्ता - असिस्टेंट प्रोफेसर - जवाहरलाल नेहरू विश्वविधालय - 1 नवम्बर 
1984 को लगभग एक बजे दोपहर मैं प्रिया सिनेमा के नजदीक वसन्त विहार TEER ® पास 
से गुजर रहा था - मैंने देखा कि लगभग 60 हट्टे-कट्टे नवयुवक WHER पर हमला कर रहे 
थे। उस समय वहां लगभग चार पुलिसमैन कंधों पर बन्दूकें लटकाए घूम रहे थे लेकिन वे 
गुरूद्वारे से आगे सिनेमाघर की ओर चल दिए। उसी दिन सुबह 9.20 पर मैं जे.एन.यू. 
(नए कैम्पस) के गेट पर था - मैंने देखा कि कुछ नवयुवक वहां यह अफवाह फैला रहे थे कि 
सिखों का एक जत्था स्टेनगन लिए हुए हिन्दुओं पर हमला कर रहा है और उन्हें मार रहा है | 
जे.एन.यू. के एक भूतपूर्व छात्र भरतसिंह ने यहां तक कहा कि उसने अपनी आंखों से सिखों को 
हिन्दुओं को मारते देखा है। उसने यह भी बताया कि तीन लाशें पुराने व नए कैम्पस के बीच 
में पड़ी हुई हैं। कुछ छात्रों और प्राध्यापकों ने उसके साथ जाकर सच्चाई की जांच करनी चाही 
तो वह छात्र वहां से गायब हो गया। 

1 नवम्बर 1984 को सुबह 9.20 और 10.30 के बीच मैंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस (इ) 
कमेटी की एक कार कैम्पस में आती हुई देखी। मैं यह नहीं कह सकता कि उस कार में जे. 
एन.यू. के छात्र थे या कोई ओर, लेकिन कार में से लोगों ने उतर कर उन छात्रों से दो बार 
बातचीत की जो यह अफवाह फैला रहे थे कि स्टेनगनों से लैस सरदार हिन्दुओं को मार रहे 
हैं। लगभग 10.40 पर पश्चिम बंगाल की नम्बर प्लेट वाली एक हरी एम्बेसेडर गाडी वहां आई | 
उसमें तीन सम्पन्न किस्म के व्यक्ति, जिनकी उम्र 40-50 के बीच की होगी, गाड़ी में से उतर 
कर गेट पर खड़े प्राध्यापकों और छात्रों के पास आये और उनसे कहा, “सिख स्टेनगनों से 
हिन्दुओं को मार रहे हैं, तुम सब भाग जाओ नहीं तो घायल हो जाओगे |" 

(3) प्रोफेसर अश्विनी-रे — विभागाध्यक्ष - राजनीति शास्त्र, जे.एन.यू. - 1 नवम्बर 1984, 
सुबह 10 बजे से ... भोगल मार्किट के आस-पास लगभग चार पुलिस वाले एक पुलिस की गाड़ी 
में घूम रहे थे। घर से बाहर आकर मैंने धुआं ही धुआं उठता देखा। बड़े से टायर के फटने की 
आवाज हुई और एकाएक पुलिस की गाड़ी को भोगल मार्किट की ओर से आते देखा। यह गाड़ी 
उस ट्रक की ओर जा रही थी जिसमें आग लगा दी गई थी। उस ट्रक को आग लगाने वाला 
खुद चला रहा था। सहसा वह चालक ट्रक में से कूद पड़ा और ट्रक पुलिस की गाड़ी के लगभग 
15 मीटर की दूरी पर लगी रेलिंग से टकराया। जब यह आगजनी का काण्ड हो रहा था उस 
समय पुलिस वाले कार में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने पुलिस की कार के पास जाकर उन पुलिस 
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“चश्मदीदों के बयान” 


वालों से पूछा कि वे यह फसाद रोकने में मद्द क्यों नहीं करते तो मुझे जवाब मिला “अपने काम 
से मतलब хей!" उस समय लगभग 70-80 ट्रक भोगल में जल रहे थे और चारों ओर धुआं 
ही धुआं हो रहा था। 

कुछ समय बाद मैंने देखा - टेक्सला टी.वी. का एक सर्विस सेन्टर आग की लपेट में 
था। टी.वी. सेट और रेडियो लोग पुलिस की गाड़ी के सामने से उठा उठा कर ले जा रहे थे। 
कार में बैठे कुछ पुलिस वाले लोगों से कह रहे थे, “जल्दी से लूट का माल ले SIMI ° 

इसके कुछ देर बाद मैंने देखा कि हथियारों से लेस कुछ लोग सिखों से भिड़ रहे थे। 
मैंने घर के अन्दर जाकर पुलिस कन्ट्रोल रूम को 100 नम्बर पर फोन करना चाहा पर फोन नहीं 
मिला। 

इसके कोई आधे घण्टे बाद मैंने देखा कि कोने के एक मकान की दूसरी मंजिल के पीछे 
के बरामदे में लगभग 80 सिख, बच्चे-बूढे, स्त्रियां नीचे कूदने को तैयार खड़े थे। इस पंक्ति के 
कई मकानों को आग लगा दी गई थी और लाठियों और हथियारों को लिए भीड़ सिखों के नीचे 
आने का इन्तजार कर रही थी। 
(4) स्वप्न लाहिरी - इन्जीनियर - 1 नवम्बर 1984 को दोपहर 1.30 बजे के करीब मैंने 
पार्लियामेन्ट स्ट्रीट से रायसीना रोड की तरफ जाते हुए 50-60 आदमियों के झुण्ड (जो लोहे 
की छड़ें और लाठियां लिए हुए थे) का पीछा किया। इन लोगों ने भाजपा सांसद श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी के घर में घुसने की कोशिश की लेकिन उनकी कोठी पर पुलिस और कुछ दूसरे 
लोगों का पहरा था। भीड ने श्री वाजपेयी को गालियां देनी शुरू कर दीं और प्रेस क्लब के टैक्सी 
स्टैण्ड की ओर चल दी। वहां खड़ी डी.एल.वाई. गाड़ियों को उस भीड़ ने आग लगा दी। कुछ 
विदेशी टी.वी. के कैमरामैन ने उन जलती हुई गाड़ियों की फोटो लेनी चाही, पर उन्हें भीड़ ने 
फोटो नहीं लेने दी। 

इसके बाद रायसीना रोड़ स्थित इंका के दफ्तर की ओर वह भीड़ चल दी और वहां 
जाकर दुबारा से अपने गुट बनाए | भीड़ के कुछ गुट आफिस से निकल कर जनपथ चौराहे की 
तरफ चल दिये। सी. पी. आई. के दफ्तर में जाकर लोहे की छडों से दरवाजे, खिड़कियां और 
शीशे तोड़ने शुरू कर दिये। 

मैंने सामने से एक टैक्सी को आते देखा। भीड़ ने उसे रोका और उसके शीशे तोड़े। 
टैक्सी ड्राइवर ने विनती की कि वह हिन्दू है पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसी समय 
इंका का झण्डा लगी एक जीप वहां आकर रूकी। एक व्यक्ति उसमें से उतरा, भीड़ को कुछ 
आदेश दिए और चला गया। उसके बाद भीड़ दूसरी दिशा में मुड़ गई और मैं वापस आ गया। 

इन सब वारदातों के बीच मैंने नोट किया कि पुलिस वाले तमाशबीनों की तरह खड़े 
रहे - दंगे को रोकने का उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। 
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(5) सुदीप मजुमदार - पत्रकार - 5 नवम्बर 1984, शाम 5 बजे पुलिस कमिश्नर श्री एस. सी. 
टण्डन अपने कमरे में कुछ पत्रकारों (लगभग दस भारतीय व पांच विदेशी पत्रकार) से शहर की 
स्थिति के बारे में बातचीत कर रहे थे। एक संवाददाता ने श्री टण्डन से कहा, बहुत सी ऐसी 
शिकायतें मिली हैं कि इंका के स्थानीय सांसद और छुट भैये कांग्रेसी इस दंगे फसाद में पकड़े 
गए अपने लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे Ë | इस पर भी श्री टण्डन ने कहा कि यह आरोप 
बिल्कुल गलत है | ज्यादा पूछे जाने पर उन्होंने साफ साफ यह कहा कि किसी भी कांग्रेसी या 
दूसरे पार्टी के नेता ने उन पर या उनके पुलिस वालों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है। 
जैसे ही श्री टण्डन यह शब्द कह कर रूके कि श्री जगदीश टाइटलर एम.पी. (सदर निर्वाचन 
क्षेत्र) उनके कमरे में तीन अन्य साथियों के साथ घुसे और जोर से बोले, “टण्डन साहब यह क्या 
हो रहा है ? मेरा काम आपने अभी तक नहीं किया।" 


पुलिस कमिश्नर बेचारे बहुत शर्मिन्दा हुए। पत्रकारों को हंसी आ गई | श्री टाइटलर 
ऊंची आवाज में चिल्लाते रहे | एक संवाददाता ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि उस चिल्लाने वाले 
आदमी से कहें कि एक जरूरी प्रेस कान्फेंस हो रही है, अतः वह बाहर बैठें। इस पर 
श्री टाइटलर उस संवाददाता पर बरस पड़े और बोले, “यह ज्यादा जरूरी है।” इस पर 
संवाददाता ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि यदि श्री टाइटलर इन्तजार करना चाहते हैं तो वे 
आफिस में बेशक बैठें पर इन दंगें फसादों में उनकी भूमिका के बारे में भी पत्रकार कुछ प्रश्न 
करेंगे, यदि वे चाहें तो सुन सकते हैं। श्री टाइटलर आगबगुला हो रहे थे, पर स्थिति की नजाकत 
को देखते हुए वे बैठ गए और पुलिस कमिश्नर से बोले, “मेरे आदमियों को यहां रोक कर आप 
सहायता कार्य में बाधक बन रहे हैं।” उसके बाद विदेशी पत्रकारों के आगे शान दिखाते हुए बोले, 
“मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसी कैम्प में एक भी शरणार्थी नहीं है, मैंने इस बात की पूरी कोशिश 
की है कि उन्हें पूरा संरक्षण मिले और सही सलामत घर भेज दिया जाए |" बहरहाल इस घटना 
ने पुलिस कमिश्नर की जबान बंद की और पत्रकारों को इंका का हाथ इन दंगे फसादों में साफ 
नजर आने लगा। 


७) राहुल कुलदीप बेदी इण्डियन एक्सप्रेस 
श्री उप-राज्यपाल बहादुरशाह जफर मार्ग दिल्ली 
नई दिल्ली - 110 002 


5 नवम्बर 1984 
महोदय, 
मैं तीन वरिष्ठ दिल्ली पुलिस अफसरों के विरूद्द शिकायत भेज रहा हूं जो कि 


उदासीनता और कर्त्तव्य विमुखता के कारण स्वतंत्रा भारत के इस बेहद बर्बर और खूंखार 
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अगर जवान ज्योति पर इकट्ठे होकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाने से पहले 
देश के शहीदों को प्रणाम करते हुए नवम्बर wa के दया पीड़ित। 
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जनसंहार के एक साधन बन गए। 


भवदीय 
राहुल कुलदीप बेदी 


प्रतियां 

केन्द्रीय गृहमंत्री 

गृह सचिव भारत सरकार 

सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिवालय 

मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय 

यू. एन. आई. 

पी. टी. आई. 

स्टेट्समैन / टाइम्स आफ इण्डिया/ हिन्दुस्तान टाइम्स/ जनसत्ता / पैद्रियॉट / दैनिक 
समाचार / नवभारत टाइम्स /टेलिग्राफ / फी प्रेस / हिन्दू / सभी प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं | 

इण्डियन एक्सप्रेस 

बहादुरशाह जफर मार्ग 

नई दिल्ली - 110 002 

5 नवम्बर 1984 


सेवा में, 

पुलिस आयुक्‍त 
दिल्‍ली पुलिस 
दिल्ली 


महोदय, 

रविवार 4 नवम्बर को पुलिस मुख्यालय में आपके कमरे में हुई मीटिंग के बाद उसी 
सिलसिले में मैं दिल्ली के अतिरिक्‍त आयुक्त श्री एच.सी. जातव, आई.पी.एस., अतिरिक्त पुलिस 
आयुक्त श्री निखिल कुमार, आई.पी.एस. और श्री सेवा दास, आई.पी.एस. उपायुक्त पूर्वी क्षेत्र के 
feng अपराधपूर्ण उदासीनता और गम्भीर कर्त्तव्य विमुखता का मामला दर्ज कराना चाहता हूं | 
इसलिए वे लोग त्रिलोकपुरी के जनसंहार के लिए जिम्मेदार Š जहां कि 30 घंटे में 350 से भी 
अधिक लोग मार डाले गए। यह बवंडर वहां 2 नवम्बर की शाम तक चलता रहा। आपने इस 
मामले की तहकीकात करना स्वीकार किया था। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार त्रिलोकपुरी में 95 लोग मारे गए हैं। उपेक्षा और लापरवाही 
का विस्तार इस प्रकार से है - 
1. 2 नवम्बर की सुबह जनसंहार की बात सुनकर मैं तुरन्त इण्डियन TRA के संवाददाता 
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“चश्मदीदों के बयान” 


श्री जोसफ मलियाकन के साथ दोपहर 2 बजे त्रिलोकपुरी की ओर गया। 32 ब्लाक से 
लगभग 500 मीटर की दूरी पर हमें मोटर साइकिल पर एक पुलिस अधिकारी और एक 
कांस्टेबल मिले। वे उसी ब्लाक से आ रहे थे जहां मार काट चल रही थी। 

उन्हें रोककर हमने पूछा कि उस ब्लाक में क्या हो रहा Š | उन्होंने बताया कि वहां 
स्थिति शान्त है और केवल दो व्यक्ति मारे गए हैं। 
और थोड़ा आगे जाने पर उत्तेजित भीड़ ने हमारी कार का रास्ता रोक लिया। उसने हम 
पर पथराव किया और कहा कि या तो चले जाओ, नहीं तो फल भुगतना पड़ेगा। उन्होंने 
कहा कि ब्लाक 32 में कोई नहीं जा सकता | 
हम कल्याणपुरी थाने गए जिसके अधीन त्रिलोकपुरी आती है। हमने लगभग 3.30 बजे 
ड्यूटी कर रहे सब-इंस्पैक्टर से कहा कि 32 ब्लाक तक जाने में हमारी मदद कीजिए | 
उस अधिकारी ने कहा कि मोटर साइकिल पर गश्त लगाने वाले ने बताया कि त्रिलोकपुरी 
में पूरी तरह शान्ति Š | इसके अतिरिक्त मेरे पास आदमियों की कमी भी है | 
पुलिस गश्तों को भिजवाने में असफल होने पर हम शाम 5.00 बजे पुलिस मुख्यालय 
पहुंचे | श्री निखिल कुमार को, जो आपके कमरे में टेलिफोन पर बैठे थे, स्थिति के बारे 
में सूचित किया गया। उन्होंने दो मंजिल ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से बात की। 
नियंत्रण कक्ष को फोन करने के अलावा श्री निखिल कुमार ने पुलिस भेजने के लिए कोई 
ओर जहमत नहीं उठाई | उन्होंने नियंत्रण कक्ष को वहीं पर ड्यूटी कर रहे कप्तान को 
सूचना देने को कहा। 
शाम 6.05 बजे त्रिलोकपुरी पहुंच कर हमने कल्याणपुरी एस.एच.ओ., श्री एस.वी. सिंह को 
दो कांस्टेबलों के साथ एक मैटाडोर में आते देखा। एस.एच.ओ. ने बताया कि मैंने अपने 
उच्च अधिकारियों, और खास तौर पर डी.एस.पी., सेवा दास को वायरलैस से सूचना दे 
दी है। पर शाम 7.00 बजे तक डी.एस.पी. के दर्शन नहीं हुए। 


जब हम वापस पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो श्री निखिल कुमार ने बताया कि मैंने नियंत्रण 
कक्ष को सूचना देकर अपना काम पूरा कर दिया है। 


इसी बीच कल्याणपुरी थाना क्षेत्र सहित (जिसमें त्रिलोकपुरी भी आता है) पूरे यमुना पार 
का दौरा करके श्री जाटव अपने कमरे में आए और उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में 'शान्ति' 
Ë | उन्होंने कहा कि मेरे डी.एस.पी. सेवा दास ने भी यही बताया Š | 


जब हमने जोर दिया कि इस स्थिति में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए तो श्री जाटव ने 
श्री निखिल कुमार से पूछा कि जब आपने कन्ट्रोल रूम को सूचना दे दी तब मैं 5 बजे 
एक मंजिल ऊपर अपने दफ्तर में बैठा था, आपने मुझे स्थिति की भीषणता की जानकारी 
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क्यों नहीं दी। श्री निखिल कुमार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वे यही रट 
लगाते रहे कि मैंने कंट्रोल रूम को खबर कर दी है। 
8. श्री जाटव जनसंहार शुरू होने के 30 घंटे बाद 2 नवम्बर को शाम 7.45 पर घटनास्थल 
पर पहुंचे जब कि ये कत्लेआम 1 नवम्बर को सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। 
आशा है कि आप इन पुलिस अधिकारियों के विरूद्द उचित कार्यवाही करेंगे जो उपेक्षा 
व कर्त्तव्य विमुखता के कारण निर्मम हत्याओं के सहायक बने। 


हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
जोसफ मलियाकन राहुल कुलदीप बेदी 
(श्री सुभाष टण्डन को 5.11.84 को प्राप्त हुई) 

कामिनी जायसवाल, उच्चतम न्यायालय में वकील 


2 नवम्बर को पाण्डुनगर TEER पहुंचने पर हमें श्री पदम शर्मा मिले जिन्होंने अपने 
आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस(इ) का अध्यक्ष बताया | उन्होंने हमें यह कहकर वापस भेजने की 
कोशिश की - “यहां कोई गड़बड़ नहीं है | सब ठीक ठीक Ë |" पर क्योंकि हम एक दिन पहले 
गुरूद्वारे जा चुके थे इसलिए हम उन लोगों से मिलना चाहते थे जो वहां छुपे थे। 

इसलिए हमने TEER में जाने पर जोर दिया | जब हम गुरूद्वारे के अन्दर पहुंचे तो हमें 
ऐसे बहुत से लोग मिले जिनके कुछ रिश्तेदार सड़कपार के दक्षिण गणेश नगर में फंस गए थे। 
वे इस बात के लिए आग्रह कर रहे थे कि उनके रिश्तेदारों को बचाया जाए। हमने कहा कि 
हम दक्षिण गणेश नगर में फंसे लोगों को निकाल लायेंगे। पर जब हम वापस आए तो जो लोग 
पहले हमें TEER तक लाये थे, भडक उठे | उन्होंने हमारी गाडी पर पथराव किया और लोहे 
की wet से वार किया। 

उन्होंने कहा कि आप गुरूद्वारे की किलाबंदी कर रहे हैं और यहां का सन्तुलन बिगाड़ 
रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समूह का नेतृत्व श्री पदम शर्मा कर 
रहे थे। बाद में समूह के एक व्यक्ति ने हमें बताया कि यहां सब प्रबंध श्री पदम शर्मा ही कर 
रहे हैं और यह उनका इलाका है और वे अपने इलाके में किसी का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते | 
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बुधवार, 31 अक्टूबर, 1984 

सरकारी विज्ञप्ति घटनाओं पर रपट 
सारे शहर में पुलिस गश्त के लिए बुधवार देर शाम को आदेश जारी कर दिए गए। सारे शहर में 
धारा 144 लगा दी गई है। दिन रात गश्त लगाने के लिए छः इलाकों में दिल्ली सशस्त्र पुलिस 
की तीन कम्पनियां भेज दी गई हैं। 
पुलिस द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति के अनुसार वे प्रबन्ध अगले आदेशों तक रहेंगे | 
स्टैट्मैन संवाददाता स्टैट्मैन 1 नवम्बर 1984 


इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजधानी में दंगे और आगजनी की वारदातों पर काबू पाने में दिल्ली 
पुलिस के असफल हो जाने पर सरकार ने बुधवार देर रात को सेना को सतर्क कर दिया और सीमा 
सुरक्षा बल को राजधानी में बुला लिया। 


एक्सप्रैस न्यूज़ सर्विस 

इण्डियन एक्सप्रेस, 1 नवम्बर 1984 

सामान्य नागरिकों की तरह पांच विभाग अधिकारियों को भी पुलिस से कोई सहायता नहीं 
मिली। शहर के किसी भी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में पुलिस दिखाई नहीं दी। एकदम हताश हालत में 
पूलिस फोन नंबर 100 मिलाने पर टेलीफोन कॉलों का या तो उत्तर ही नहीं दिया गया अन्यथा 
एक रटा रटाया सा जवाब दिया गया कि पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं की जा सकती। 


एक्सप्रैस न्यूज़ सर्विस 

इण्डियन एक्सप्रेस, 2 नवम्बर 1984 

सरकार ने बुधवार की शाम को घोषणा की कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा 
बल को राजधानी में बुला लिया गया ë | पर वे कहीं दिखाई नहीं दिए। निजामुद्दीन पुलिस थाने 
के एक डयूटी आफीसर ने कहा, “मैं हर दस मिनट बाद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा 
बल के नियंत्राण कक्षों में टेलीफोन कर रहा हूं, पर मुझे हर बार यही कहा जा रहा है कि कुछ नहीं 
किया जा सकता |" 
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एक्सप्रैस न्यूज सर्विस 

इण्डियन एक्सप्रेस, 2 नवम्बर 1984 

बृहस्पतिवार, 2 नवम्बर 1984 

श्रीमति गांधी की हत्या के बाद उत्पन्न छुटपुट हिंसा को फैलने से रोकने के उपायों के 
विषय में निर्णय लेने के लिए बुधवार को देर रात तक प्रधानमंत्री सचिवालय व गृहमंत्रालय के वरिष्ठ 
अधिकारियों की बैठक चलती रही। 

टाइम्स ऑफ इण्डिया न्यूज सर्विस 

टाइम्स ऑफ इण्डिया, 1 नवम्बर 1984 

श्रीमति गांधी की हत्या के बाद साम्प्रदायिक हिसा में 60 लोगों के मारे जाने और 1000 
लोगों के घायल हो जाने पर सेना को बुलाया गया, नई दिल्ली इलाकों को छोड़कर बाकी शहर 
में अनिश्‍चित कालीन कपर्यू लगा दिया और बृहस्पतिवार शाम को देखते ही गोली मार देने का 
आदेश जारी कर दिया गया। 

एक्सप्रैस न्यूज सर्विस 

इण्डियन एक्सप्रेस, 2 नवम्बर 1984 

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्री पी. पी. श्रीवास्तव ने कहा कि राजधानी में नल का पानी 
पीने के लिये पूर्णतया सुरक्षित है |" 

पी. टी. आई. 

इण्डियन एक्सप्रैस, 2 नवम्बर 1984 

कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यवस्था-तंत्र को उच्च अधिकारियों के निर्देश नहीं 
मिल रहे थे और पुलिस सामूहिक हिंसा की मौन दर्शक बनी रही... यद्यपि स्थिति नियंत्रण से पूरी 
तरह बाहर हो रही थी फिर भी उपराज्यपाल ने बुधवार तक भी सेना नहीं बुलाई। उन्होंने सेना 
बुलाने में और कुछ क्षेत्रों में eT लगाने में पूरे 24 घण्टे लगा दिए। 

देवसागर सिंह 

इण्डियन एक्सप्रैस, 4 नवम्बर 1984 

बृहस्पतिवार रात को कई क्षेत्रों में स्थानीय नेता माइक पर लोगों को चेतावनी दे रहे थे 
कि कमेटी के नलों का पानी काम में न लाएं। 

स्टेट्समैन 

३ नवम्बर 1984 

शुकवार 2 नवम्बर 1984 

आंकड़ों से खिलवाड़ करते हुए आज शाम को पुलिस आयुक्त श्री सुभाष टण्डन ने कहा 
कि 'पूरे दिन की हिंसा में 15 या शायद 20 लोग मरे हँ | इसमें उपराज्यपाल (श्री गवई) ने यह 
ओर जोड़ा कि Ruf नियंत्रण में èr 
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जब बृहस्पतिवार को सेना बुलाने का फैसला लिया गया, उस वकत जो सेना उपलब्ध की 
गई वो सिर्फ एक प्रतिकात्मक मौजूदगी भर के लिये ही काफी थी। और सेना शुकवार और शनिवार 
को बुलाई गई। इस दौरान लूटपाट और आगजनी का दौर चलता रहा। 


एक्सप्रैस न्यूज़ सर्विस 

इण्डियन एक्सप्रेस, 3 नवम्बर 1984 

शुक्रवार को राजधानी में इक्की-दुक्की हत्याओं का स्थान जनसंहार ने ले लिया | यह दिन 
दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक खूनी दिन था। सैकड़ों मारे गए। कोई गिनती नहीं रही। 

पूरी की पूरी बस्तियों का सफाया कर दिया गया | पूर्वी दिल्ली में ही कम से कम 500 लोग 
मारे गए। इस बेवजह हत्याकांड के दौर में यह क्षेत्र सबसे अधिक खून में रंगा क्षेत्र रहा। 

तीस हजारी कं पुलिस शवगृह में लगभग 200 लाशें पड़ी थीं। 

संवाददाताओं ने त्रिलोकपुरी की एक गली में ही कम से कम 350 लाशें देखीं। 

कभी-कभार कोई प्रमुख सैनिक अधिकारी दिखाई दे जाता था पर उसे चारों ओर व्याप्त हिंसा 
को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं था न ही सेना को गोली चलाने का कोई अधिकार था। 


एक्सप्रेस न्यूज सर्विस 

इण्डियन एक्सप्रैस, 3 नवम्बर 1984 

पुलिसवालों ने राजनेताओं की भूमिका की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि 
जब पुलिस ने आगजनी रोकने का प्रयास किया तो कई पार्षदों ने हिंसा पे तुली भीड़ की तरफदारी 
की। अधिकारी यह नहीं समझ पाए कि श्री कमलनाथ रकाबगंज में क्या कर रहे थे। 

कपर्यू न लागू करने के अतिरिक्त इस बात की भी आलोचना हुई कि ऊपर से स्पष्ट आदेश 
नहीं मिले। एक अधिकारी ने कहा, "उच्च अधिकारी वायरलेस पर बस यही पूछते रहे कि क्या गड़बड़ 
ÈI उन्होंने एक बार भी यह नहीं सुझाया कि क्या किया जा सकता है |" 


स्टैट्समैन, 3 नवम्बर 1984 

शनिवार, 3 नवम्बर 1984 

1 नवम्बर की रात को दिल्ली के छः में से पांच पुलिस जिलों में लगाये गये कर्फ्यू में सुबह 
9 बजे से रात 8 बजे तक ढील दी गई। 

टाइम्स ऑफ इण्डिया, 4 नवम्बर 1984 


दिल्ली के अधिकांश भागों में कल शाम तक सेना आ गई थी। परन्तु पूरी संख्या में सेना तभी 
लगाई जा सकी जब श्रीमति गांधी की शवयात्रा के लिए रखे गए तीन हजार सैनिकों को साम्प्रदायिक 
दंगे रोकने के काम पर नियुक्‍त किया गया | 
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खिलौना हाथ में लिए कुछ सोचता हुआ। 
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टेलिग्राफ - सीमा मुस्तफा, 4 नवम्बर 1984 


एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेटों को आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का हुक्म देने का अधिकार 
दिया गया है। 


इक्नॉमिक टाइम्स, संवाददाता 
4 नवम्बर 1984 


पुलिस आयुक्त श्री एस.सी. टण्डन ने कल से मंगोलपुरी के दंगों में बड़ी संख्या में हो रही 

हत्याओं की जांच करने का आदेश दिया ë | डिप्टी पुलिस कमिश्नर के स्तर का अधिकारी जांच करेगा, 

पुलिस आयुक्‍त ने बताया कि वहां के निवासियों के इस आरोप की जांच करने के लिए कोशिश 
की जा रही है कि इन क्षेत्रों में हिंसा "एक निश्चित व्यवस्थित ढंग” से हुई | 


टाइम्स ऑफ इण्डिया, संवाददाता 

4 नवम्बर 1984 

शनिवार की दोपहर को मंगोलपुरी में जाने पर देखा कि सशस्त्र गिरोह घूम रहे हैं... स्टेट्समैन 
के संवाददाताओं ने लोगों को एक बच्चे का शव ले जाते देखा। कालोनी के मुख्य मार्ग पर फुटपाथ 
पर एक लाश जलती देखी जा सकती थी। 

मंगोलपुरी की घटनाओं के विभिन्‍न सूत्रों को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि हालांकि 
कालोनी के एक छोर पर चौकी में पुलिस थी और दूसरे छोर पर दिल्ली सशस्त्र पुलिस की नवीं 
बटैलियन के जवान - लेकिन उनकी यह हिम्मत नहीं हुई कि वे कालोनी के भीतर जा सकें। जब 
स्टेट्समैन के संवाददाता भोगल के क्षेत्र (दक्षिणी दिल्ली) शनिवार दोपहर में पहुंचे तो दूर से ही ६ 
Jr दिख रहा था। पुलिस व सेना के जवानों ने इस बात से इंकार किया कि वहां कुछ गडबड हुई 
है जबकि कुछ कदम दूर ही मोटर पार्टस की एक दुकान लूटी जा रही थी। 

यहां (भोगल में) और अन्य स्थानों पर दोनों सम्प्रदायों के लोगों ने बताया कि सब के बीच 
हमेशा से प्रेम व भाईचारे के संबंध रहे हैं। उनका मत यह था कि आस पास की कालोनियों और 
दूसरी जगहों के संगठित अपराधियों ने ही लूटमार में हिस्सा लिया ...। ऐसा बताया गया कि भोगल 
में निम्नस्तर के दो पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को उकसाया | 


स्टेट्समैन संवाददाता 
4 नवम्बर 1984 
रविवार, 4 नवम्बर 1984 
दिल्ली में व्यापक हिंसा के बाद केन्द्र सरकार ने अचानक कल रात काफी तेजी 
दिखाते हुए श्री पी.जी. गवई के स्थान पर श्री वली की नियुक्ति की घोषणा की। श्री गवई 
छुट्टी पर चले गए HI 
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पी. टी. आई. इक्नॉमिक टाइम्स 
5 नवम्बर 1984 


सोमवार, 5 नवम्बर 1984 
कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से पहली भेंट के समय उपराज्यपाल श्री एम. एम. 
के. वली ने कहा, “और दंगे रोकने के लिए कोई भी उपाय ज्यादा कठोर नहीं होगा |" 
श्री वली ने बताया कि आगजनी, दंगे और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के जुर्म में 1809 
लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 


इक्नामिक टाइम्स 

5 नवम्बर 1984 

श्री वली ने कहा कि पांच शिविरों में लगभग 20,000 लोगों को शरण दी गई है | प्रशासन 
उन्हें मुफ्त भोजन व चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। 


इक्नामिक टाइम्स 

5 नवम्बर 1984 

शिविरों व शरण गृहों पर लोगों को पका-पकाया भोजन देने का प्रबन्ध किया गया है | रात 
आराम से बिताने के लिए उन्हें कम्बल और गद्दे भी दिये जाएंगे। लोगों को चिकित्सा सहायता 
भी दी जा रही है। 

टाइम्स ऑफ इण्डिया, संवाददाता 

5 नवम्बर 1984 

Yga डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 300 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास लूट का माल 
होने का संदेह है। पर स्थानीय इंका नेता पुलिस की इस कार्यवाई का विरोध करने करोलबाग थाने 


आए। श्री धर्मदास शास्त्री ने कहा, “इनसे लूट का माल ले लें पर इन्हें गिरफ्तार करने की कोई 
जरूरत नहीं । ये अपराधी नहीं हैं। 


एक्सप्रैस न्यूज़ सर्विस 
इण्डियन एक्सप्रैस, 6 नवम्बर 1984 


यमुनापार क्षेत्र के सात शिविर सोमवार को पूर्वी दिल्ली के लगमग 25,000 सिखों से 
ठसाठस भर गए थे। 


प्रशासन, जिसने शहर के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में एक भी शिविर नहीं खोला है, 
बहुत धीरे-धीरे और कम से कम सहायता देने की व्यवस्था कर रहा है। दूसरी तरफ स्वयंसेवी 
संगठन पूरे जोर शोर से काम कर रहे 81 
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शर्व केन्द्रीय संत्री श्री agers मिश्रा संसद को 
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एक्सप्रैस न्यूज सर्विस 
इण्डियन एक्सप्रेस, 6 नवम्बर 1984 


मंगलवार, 6 नवम्बर 1984 

कुल 2,517 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पर वे (श्री वली) यह नहीं बता पाए कि 
अब तक कितने लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। पर उन्होंने यह कहा कि कुछ मामलों 
में जमानत हर नागरिक का अधिकार है। 


उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने इस बात का खण्डन किया है कि लूट का माल बरामद 
करने के काम में उस पर राजनीतिक दवाव डाला जा रहा था। 


स्टेट्समैन, संवाददाता 
7 नवम्बर 1984 


मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल श्री मदन मोहन 
कृष्ण वली ने बताया कि सहायता व पुनर्वास के लिए एक योजना बनाई गई है | श्री वली ने कहा 
कि हर्जाने की रकम केवल टोकन के रूप में ë | पर क्योंकि अधिकांश दंगा ग्रस्त मकान पुनर्वास 
बस्तियों व बाहरी बस्तियों में हैं इसलिए इस रकम से भी लोग रहने लायक घर बना लेंगे। 


एक्सप्रैस न्यूज सर्विस 
इण्डियन एक्सप्रैस, 7 नवम्बर 1984 


कई पुलिस अधिकारियों ने शिकायत की कि यह कार्य राजनीतिक दखल के कारण 
पूरे जोर से नहीं चल पा रहा। जब पुलिस आयुक्‍त संवाददाताओं से बात कर रहे थे तो एक 
इंका सांसद भीतर घुसते चले आए। वे यह कहकर चिल्लाने लगे कि “आप मेरे निर्देशों की 
उपेक्षा कर रहे हैं|" 


स्टेट्समैन, संवाददाता 
7 नवम्बर 1984 


मंगलवार की रात तक तिलक नगर TEER में प्रशासन का कोई निशान न था | यहां उत्तम 
नगर, नांगलोई, नजफगढ़, गोविन्दपुरी व मंगोलपुरी के लगभग 1000 लोग शरण ले रहे BI 


गुरूद्वारे में अचानक इतने लोगों के लिए प्रबन्ध नहीं हो पा रहा ë | इसलिए अन्य शिविरों 
की तरह यहां भी सफाई की व्यवस्था बहुत ही कम है। 


एक्सप्रैस न्यूज सर्विस 
इण्डियन एक्सप्रेस, 8 नवम्बर 1984 
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सरदार गुरचरन सिंह बब्बर जरनल सेक्रेटरी ऑल इण्डिया सिक्ख काऱ्फ्रेंस ( बब्बर ) ने 
अपने 31 साथियों के साथ मिलकर एक कार और बस के जरिए देश के कोने-कोने में 
घूम-घूम कर देश की जनता को नवम्बर 84 हत्याकांड की जानकारी दी। 


All India Sikh Conference (Babbar) 
"AWAKEN INDIA" (YATRA) 


Route From Amritsar to Country-wide 


TOTAL 11,809 Km. 
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राजनीतिज्ञ 

इस सूची में उनके नाम Š जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई अथवा संदिग्ध 
अपराधियों को बचाया। 

एच.के.एल. भगत, सूचना व प्रसारण मंत्री - कहा जाता है कि 5 नवम्बर को इन्होंने शाहदरा 
थाने में बन्द दंगाइयों को छुड़वाने के लिए हस्तक्षेप किया | 

बाबूराम शर्मा, निर्गम पार्षद - (वार्ड संख्या 58) - श्री भगत के खास विश्वासपात्र - आरोप 
है कि बाबरपुर, छाजुपुर कालोनी, मौजपुर, घोण्डा के यमुनापार इलाके में लूटपाट, आगजनी 
व हत्याओं के लिए जिम्मेदार| आरोप है कि ये मोटरसाइकिल पर माइक लेकर लोगों का 
नेतृत्व कर रहे थे। 

सज्जनकुमार, इंका सांसद - आरोप है कि नरसंहार में शामिल हर व्यक्ति को इन्होंने 
सौ-सौ रूपए और एक-एक शराब की बोतल दी। 

ललित माकन, इंका मजदूर नेता व महानगर पार्षद - आरोप है कि भीड़ में हरेक को सौ-सौ 
रूपए व शराब की एक-एक बोतल दी। एक सफेद अम्बैसडर गाडी, जो इनकी कही जाती 
है, आजादपुर के पास जी. टी. रोड पर चार बार आई | आगजनी करने वालों को इसी गाड़ी 
में से निर्देश दिए गए। 

धर्मदास शास्त्री, करोलबाग से इंका सांसद - आरोप है कि सिखों की पहचान के लिए ये 
प्रकाशनगर में मतदाता सूचियां लिए घूम रहे थे। 5 नवम्बर को समाचार पत्रों में प्रकाशित 
Wel के अनुसार इन्होंने इंका के अन्य नेताओं के साथ करोलबाग थाने के एस.एच.ओ. पर 
दबाव डाला कि लूट का माल बरामद करने के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए। 
जगदीश टाइटलर, सदर से इंका सांसद - 6 नवम्बर को शाम 5 बजे से पुलिस आयुक्‍त 
द्वारा आयोजित प्रैस कांफेन्स में जबरन घुस आए। एक पत्रकार के अनुसार इन्होंने आयुक्त 
से कहा कि, “मेरे आदमियों को पकड़ कर आप सहायता कार्य में बाधा डाल रहे हैं।” 
महेन्द्र, महानगर पार्षद - आरोप है कि ये धर्मदास शास्त्री के साथ मतदाता सूचियां लेकर 
प्रकाशनगर में घूम रहे थे। 

मंगतराम सिंगल, निगम पार्षद वार्ड-32 - आरोप है कि ये धर्मदास शास्त्री और महेन्द्र के 
साथ प्रकाशनगर में थे। 
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डॉक्टर अशोक कुमार, निगम पार्षद, कल्याणपुरी - आरोप है कि इन्होंने कल्याणपुरी में एक 
मीटिंग की जिसके तुरंत बाद वहां हिंसा फैल गई। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार ये लूट, 
हत्या, आगजनी व बलात्कार करने वाली उन्मत भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। 
सुक्खनलाल सूद, महानगर पार्षद - चश्मदीद गवाहों के अनुसार ये लूटमार, आगजनी और 
बलात्कार करने वालों का नेतृत्व कर रहे थे। ये सिखों के नाम पते की सूचियां और पैट्रोल 
लेकर आए थे। ये शकरपुर सहायता शिविर में शरणार्थियों को मिठाई बांटने आए। कुछ 
स्त्रियों ने इन्हें पहचान कर इन्हें बाहर भगा दिया। 

जगदीश चन्द्र टोकस, निगम पार्षद, मुनिरका (वार्ड 14) - रामकृष्णपुरम सैक्टर 4 और 5 
में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप। 

ईश्वरसिंह, निगम पार्षद, मंगोलपुरी वार्ड 37 - मंगोलपुरी क्षेत्र में लूटमार, आगजनी, 
बलात्कार करने वालों का नेतृत्व करने का आरोप। 

बलवन्त खोखर, युवा कांग्रेस(इ) नेता, दिल्ली - आरोप है कि पालम कालोनी में लूटमार और 
आगजनी के लिए भीड़ को उकसाने में एक ये भी थे। 

फेज मोहम्मद, दिल्ली के युवा कांग्रेस(इ) नेता - शकूरपुर कैम्प के शरणार्थियों और 
मंगोलपुरी के निवासियों ने आरोप लगाया कि से स्वयं लूटमार, आगजनी करने वालों मे थे। 
रतन, दिल्ली के युवा कांग्रेस(इ) नेता - पालम कालोनी इलाके में हिंसा और लूटपाट 4 
शामिल होने का आरोप। 

सतबीरसिंह, युवा कांग्रेस(इ) — आरोप है कि ये मुनिरका में श्री गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल 
में बेर सराय से बसें भर कर लोगों को लाए। उन्होंने स्कूल की बसें व भवन के कुछ हिस्से 
जला दिये। 1 नवम्बर को सारी रात लूटपाट और मारकाट में भी शामिल होने का आरोप। 
पुलिस 

इस सूची में उन पुलिस अधिकारियों के नाम हैं जिन पर कर्तव्यों की उपेक्षा करने, हिंसा 
भड़काने, हिंसा में भाग लेने के आरोप हैं। 

मल्होत्रा, ए.सी.पी. पूर्वी क्षेत्र शकरपुर (शकरपुर थाने के अधीन) - आरोप है कि इन्होंने 
'उपद्रवियों को आमंत्रित किया | इन्हें यह कहते सुना गया “भाटिया (कांग्रेस (ई) कार्यकर्ता, 
एम ब्लाक शकरपुर) को मारने के साथ साथ तुम्हें गुरूद्वारा भी उड़ा देना चाहिए था।' 
चश्मदीद गवाहों के अनुसार मल्होत्रा लूटपाट करने वालों के साथ साथ एक जीप, दो 
स्टेशन वैगन, स्टैनगनधारी 2 पुलिस वाले लेकर, रिवाल्पर, पैट्रोल की कैन व पत्थर लेकर 
चल रहा था। उन्होंने भीड़ को हथियार दिए। शाहदरा थाने के अन्तर्गत आने वाले 
गुरूनांगल नगर तथा लक्ष्मीनगर में भीड को उकसाने का आरोप। 

जय सिंह, एस.एच.ओ. - आरोप है कि इन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों से कहा कि तीन दिन 
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तक जो करना है, कर लो। 
राव राम मेहर, शकरपुर में एस.एच.ओ. - आरोप है कि इन्होंने दंगाईयों को सिखों के घर 
और दुकानें दिखाई | 
हरी राम भट्टी, एस.एच.ओ. सुल्तानपुरी थाना - आरोप है कि इन्होंने सिखों के हथियार 
छीनकर उपद्रवियों की मदद की | और 2 नवम्बर को इन्होंने स्वयं भी सिखों की हत्या की | 
आरोप है कि इन्होंने 3-4 नवम्बर को बन्दूक की नोक पर सिखों को बाल कटवाने के लिए 
मजबूर किया। 
रोहतास सिंह, एस.एच.ओ. सदर थाना - आरोप है कि इन्होंने खुद घरों में घुसकर आगजनी 
की। 
शूरवीर सिंह, एस.एच.ओ. कल्याणपुरी - आरोप है कि ये 1 नवम्बर को 2.30 बजे दोपहर 
त्रिलोकपुरी पहुंचे जब लूटपाट और मारकाट जारी था। उन्होंने तुरन्त हैड कांस्टेबल और 
एक अन्य कांस्टेबल को घटनास्थल से हटा दिया और इस तरह लोगों को आगजनी, 
बलात्कार व मारकाट करने की पूरी छूट दे दी। 
आर.डी. सिंह, सब-इंस्पेक्टर - दुर्गापुरी गुरूद्वारा, लोनी रोड के शरणार्थियों ने बताया कि 
उन्होंने दंगाईयों को भड़काया तथा स्वयं भी लोगों को पीटा और जान से मार डाला | 
आर.के. पुरम, सैक्टर 4 के थाने के एस.एच.ओ. एवं कांस्टेबल - प्रत्यक्ष देखने वालों ने 
बताया कि जब बेर सराय के निवासियों ने अनुरोध किया कि सैक्टर 4 में भीड़ से एक सिख 
परिवार को बचाइए तो इन्होंने एकदम मना कर दिया। बल्कि आरोप ë कि इन्होंने कहा कि 
सिखों को तो मारना ही चाहिए। 

नीचे उन पुलिस अफसरों के नाम दिए जा रहे हैं जिन पर उनके नामों के साथ दिए गए 


इलाकों में हिंसा भड़काने / हिंसा में भाग लेने के आरोप हैं। 


9. 


त्यागी — एस.एच.ओ., त्रिलोकपुरी 
राना — इंस्पैक्टर, त्रिलोकपुरी 
मूलचन्द — सब-इंस्पैक्टर, त्रिलोकपुरी 
बक्शी - ए.एस.आई., त्रिलोकपुरी 


. राजवीर सिंह - ёз कांस्टेबल, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी में तैनात | 
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140 


Unfiled Notes Page 170 


Sarkari Qatl-e-Aam 


“कानपुर में दंगा Фата" 


आठ नवम्बर - आज लखनऊ में एक जुलूस निकल रहा है शान्ति के लिए, साम्प्रदायिक 
सद्भाव की अपील लेकर। जुलूस कलाकारों का Š | 

जुलूस के एक आयोजक कल से चिन्तित हैं। वे चाहते हैं कि इस नेक काम को दूरदर्शन 
और आकाशवाणी अच्छी तरह दिखांए। आयोजक पिछले दिनों के हालात पर निजी तौर पर बहुत 
खिन्न हैं - गलती सिखों की थी। वे लोग तो मिठाइयां बांट रहे थे। 


इस मानसिकता के बावजूद वे जुलूस निकाल रहे हैं। 


सात नवम्बर - मिठाइयां सिखों ने बांटी और श्रीमति गांधी की हत्या पर जश्न मनाया यह 
खबर लगातार सुनता रहा हूं और किसी ईमानदार चश्मदीद गवाह की तलाश में रहा D शाम मैने 
कुंवर नारायण से जिक किया तो उन्होंने कहा — एक चश्मदीद गवाह है, अभी आता होगा। 

वह संयोग से जल्दी ही आ गया। कुंवर ने परिचय कराया | मैंने पूछताछ शुरू की। जल्दी 
ही भेद खुल गया। वह चश्मदीद गवाह था। उसने भी अपने चाचा से ऐसा सुना था कि feral ने 
मिठाई बांटी | 

यह ऐसी अफवाह शी जिस पर बिना उसकी सच्चाई जांचे लोगों ने यकीन किया और इस 
सीमा तक यकीन किया कि बच्चे तक जिन्दा जलाए गए। 

३1 अक्तूबर - शाम मुझे “औरत का प्यार" नौटंकी की रिहर्सल लेनी थी। मगर श्रीमति गांधी 
की हत्या की खबर आ चुकी थी। Mo सत्यमूर्ति ने कहा, कलाकार परेशान न हों इसलिए रिहर्सल 
के लिए चलेंगे पर रिहर्सल चार तारीख में करेंगे | वहीं इस वहशी काण्ड का पहला परिचय मिला | 

गायक अभिनेता राकेश वर्मा कानपुर में मालरोड पर जीवन बीमा निगम में B] उसने 
बताया, करीब ढाई बजे उसके दफ्तर से एक सिख ग्राहक बाहर निकलकर स्कूटर पर बैठने ही 
जा रहा था कि आस पास की भीड़ उस पर टूट पडी। अधेड़ सिख बुरी तरह पिटने लगा और दो 
हथियार बंद सिपाही खागोशी से देखते vB] ठीक उसी वक्‍त एक पुलिस दरोगा की मोटर 
साइकिल wal और दरोगा रिवाल्वर निकालता हुआ उस तरफ दौड़ा। सिख को बचाकर दरोगा 
ने उसको एक हथियारबन्द सिपाही के साथ घर भेज दिया। 
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दफ्तर में तीन और सिख भी थे। लोगों ने सलाह की कि उनके बाल कटवा दिए जाएं। पर 
किसी के आग्रह पर पुलिस जीप आ गई। शायद वे सुरक्षित घर पहुंच गए हों शायद। 

वापसी के वक्‍त अंधेरा हो चुका हैं, पर ज्यादातर दुकानें खुली हुई हैं। हां, एक उत्तेजक 
जुलूस मुश्किल से सवा सौ, डेढ़ सौ लड़कों, लफंगों और नेताओं का जोर जोर से नारे लगाता हुआ 
गुजर रहा है। 

जुलूस और नारेबाजी की ये आवाजें रात देर तक आती रहती हैं। 

एक नवम्बर - सुबह उठते ही अफवाहें। बहुत तरह की। प्रो0 सत्यमूर्ति के कालेज का 
कर्मचारी कुछ अफवाहें लाता है, ड्राइवर कुछ और बर्तन साफ करने वाली औरत कुछ | बाकी बहुत 
सी अफवाहें पड़ौसी और बच्चे लाते Š | ये अफवाहें हत्याओं और बदले की कार्यवाही की है - अमुक 
जगह सिखों ने आदमी काट डाले। अमुक जगह सिखों ने हमला किया। कुछ ओर भी भद्दी सी 
अफवाहें | 

दस बजे तक हम महसूस करते हैं सिगरेटें खत्म Š | सनसनी भरे ठहर गए शहर में सिगरेटों 
की खोज के बहाने वहशत से पहली मुलाकात। 

गली के मोड़ पर आते ही भीड़ नजर आती है, तमाशाइयों की | बिजली के सामान वाली एक 
बड़ी दुकान के साइनबोर्ड टूटे हैं मगर ताले साबुत Š | दुकान के चबूतरे पर वह कांस्टेबल और दो 
दरोगा आराम कर रहे हैं। उनके ठीक सामने एक सिख फोटोग्राफर की दुकान है। दरवाजे और 
खिड़कियां पूरी तरह नहीं लेकिन काफी हद तक टूटे हुए हैं। बस। 

इसी वक्‍त कूछ छोकरों का दल होली के जैसे उत्साह में शोर मचाता, बगलों में नए जूतों के 
डिब्बे दबाए भागता आता है। वे खरीदे नहीं लूटे गए हैं। 

सिपाही उत्सुक हो जाते हैं। एक सिपाही चबूतरे से उतरकर डंडा हिलाता हुआ एक छोकरे 
को डपटता है — ऐ इधर आ। रख! जूता नीचे रख । तेरी. 

छोकरा हंसता हुआ दो जोड़ी जूते डिब्बे से निकाल कर रख देता ë | सिपाही उन्हें पहनने 
की कोशिश करता हैं पर जूते सही नाप के नहीं हैं। वह गाली देकर उसे भगा देता है और दूसरे 
छोकरे को ललकारने लगता है। 

इन्हें श्रीमति गांधी की हत्या पर बहुत दुःख है, जूते लेकर भागते छोकरों को भी और लुटे जूतों 
में अपने नाप की जोड़ी खोजते सिपाही को भी। 

हम लोग बाई तरफ मुड़ जाते हैं। इधर भीड़ कम है | सिगरेट कहीं से प्रकट हो जाती है। 
वहां दुकान कोई नहीं खुली है लेकिन सिगरेट है ढाई रूपये का पैकेट चार रूपये में। 

कुछ घूमेंगे ? विजय के यहां चाय पी जा सकती है। - सत्यमूर्ति का सुझाव है। 

गली के अगले मोड़ के सन्नाटे के बाद कानपुर में शुरू हो चुके वहशी खेल की एक ओर 
तस्वीर। सड़क के बीचों बीच बहुत से बांस बल्ली इकट्ठा करके जला दिए गए हैं। उनकी आग के उस 
पर फुटपाथ पर इकट्ठा तीस Чета लोग लोहे के एक फाटक को तोड़ने की कोशिश कर रहे В| 
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आग से कतरा कर निकलने पर तेज आंच लगती ë | विजय की पत्नी बताती है कि बांस 
बल्लियों के भारी गोदाम में आग लगाई गई थी लेकिन उसे आस पडोस वालों ने बुझा दिया, 
इसलिए नहीं कि गोदाम बच जाए बल्कि इसलिए कि आस पास के घर न जल जायें। 

चाय पीकर बाहर आने पर फाटक की ओर वाली भीड़ उसी गोदाम की गिरी हुई दीवार 
की तरफ दुबारा आई | वे लोग इत्मीनान से अंदर उतर +Ç | थोड़ी देर बाद उनमें से एक आरी 
और बसूला लेकर निकला और एक तरफ चला गया। एक दूसरा छोटे से आकार की दो बल्लियां 
घसीटता डगमगाता बाहर आया। थोडी दूर रखी साइकिल पर उसने दोनों बल्लियां बांधी और 
चला गया। 

अधजली बल्लियों को आस पास खड़े लोग ठीक से जलाने में व्यस्त हो गए। 

इस जगह से मुश्किल से डेढ़ सौ गज आगे दो पुलिस चौकियां हैं एक दूसरे से सटी हुई। 
चौकी के बाहरी हिस्से में काफी पुलिस वाले हैं मगर इत्मीनान में लगते हैं। 

चौकियों के सामने ही आकाशवाणी Ë | आकाशवाणी के निदेशक व्यस्त थे, चिन्तित भी | 
वे बार बार स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर रहे थे, असफल | उनका ख्याल था कि विपत्ति के इस 
माहौल में प्रशासन को विशेष सूचनायें जारी कराने के लिए आकाशवाणी की जरूरत पड़ सकती 
थी। ये तैयार थे। पर प्रशासन को अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई थी। आगे भी तब तक 
महसूस नहीं हुई जब तक शहर में लूट और हत्याओं ने जी खोलकर अपना काम नहीं कर लिया। 


करीब दो बजे हम लोग उनके यहां से बाहर आए उस वक्त भी दक्षिण की तरफ दूर पर 
भीषण आग धधक रही थी। वह पांच नम्बर गुमटी का इलाका था। 

यह आग बाद में अपने आप ही बुझी लगभग तीस घण्टे बाद भी धुआं देती हुई | 

अब एक जीप कर्फ्यू की घोषणा करती हुई गुजरी। जीप के करीब से एक आदमी बांस 
बल्ली वाले के यहां से लूटे छोटे कद के कुछ बांस दबाए हुए भागता निकल गया। 


घर लौटा तो एक आग ओर | बिजली के सामान वाले की दुकान पर पुलिस ज्यों की त्यों 
बैठी शी और दुकान भी सही सलामत थी पर दुकान वाले की कार दुकान से सटे गैराज को 
तोड़कर बाहर ले आई गई शी और उसमें बडे इत्मीनान से आग लग रही थी। कुछ छोकरे जलती 
कार की डिक्की तोड़ने की कोशिश में लगे थे। 

आज रात में फोटोग्राफर की दुकान जलायेंगे। कुछ लोग घोषणा कर रहे थे। 

दूरदर्शन बड़े इत्मीनान से तीनमूर्ति भवन दिखाने में व्यस्त था। खुद दिल्ली भी जल रही 
थी लेकिन दूरदर्शन को इस बात की फुरसत नहीं थी कि वह इस वहशत के विरूद्व भी कुछ wil 
सत्ता को खुश रखने का कितना अमानवीय चरित्र है यह। 


आस पड़ोस में बेतरह की चर्चाएं हो रही Ë | बहुत तरह की चर्चाएं। खासतौर से सिखों को 
लेकर, सिखों को "सबक सिखाने” को लेकर | हर किसी की नजर में हर सिख गुनहगार है हर 
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photographer's 
portfolio 


Dayanita Singh 


Everytime I walk 
through Tilak Vihar, 
I hang my head in 
shame. This 
completely 
manmade calamity 
five years ago where 
innocent little 
children watched 
their fathers 
butchered and 
mothers molested. 


We created this world. 
नवम्बर 84 कत्लेआम के वक्‍त हजारों विधवाओं के बीच उनको दुख दर्द की आवाज को सरकार तक पहुचाने 
का कार्य करने वाली कुमारी दयानीता सिह। 
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सिख ने मिठाइयां बांटी। सिर्फ हिन्दू अपने को शोक संतप्त मानता है| पड़ोस का एक युवक बताने 
आता है कि उसने सिखों को मिठाई बांटते देखा। 

तुमने खुद देखा ? - मैं पूछता हूं। 

सभी ने देखा। 

सभी नहीं, तुमने खुद देखा ? 

नहीं मगर मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने खबर दी जो विश्वसनीय है। - वह कहता है और चला जाता है। 

रात हम ऊंची छत से देखते हैं। दक्षिण और पूरब दोनों तरफ शहर जल रहा है, आकाश 
के एक बडे हिस्से को चबाने की कोशिश करता। 

दो नवम्बर - सुबह गली में बहुत शोर है। मैं छज्जे से देखता हूं जो लोग सिखों द्वारा 
खुशी मनाए जाने पर क्षुब्ध थे, पूरे उत्साह से किकेट खेल रहे हैं | धूप चढ़ चुकी है | शहर में कर्फ्यू 
कड़ाई से लागू है और कहते हैं कि फौज आ गई है। 

कपर्यू है, मगर हलचल वैसी ही Š | लोग घरों के बाहर गलियों में सड़कों पर जमा हैं, घूम 
रहे हैं। फोटोग्राफर की दुकान लूटी जा रही है बिना किसी संकोच के। लूटने वाले दल को पुलिस 
का एक अफसर रवायती ढंग से टोकता है। 

हमारी इंदिरा गांधी को वापस कर दो तो नहीं qê | - मण्डली जवाब देती है | दरोगा 
संतुष्ट होकर फिर सामने के चबूतरे पर बैठ जाता है और खुशियों के चीत्कार के साथ लूट के 
सामान के साथ छोकरे भागते जाते हैं। प्रधानमंत्री की हत्या का कितना विचित्र शौक है यह। 

कुछ सब्जी वालों ने टोकरियों में सब्जी लगा रखी है। एक आदमी थोड़ा सा दरवाजा 
खोलकर सिगरेट और मैनपुरी तम्बाकू बेच रहा है। वह मैनपुरी का एक रूपये का पैकेट हमें एक 
रूपये में ही देता है। चौराहे पर बड़ी एक इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर गिर गया है। नीचे एक 
सिख की मिठाई की दुकान थी। दुकानें सभी खाली ही जली हैं। जलाने से पहले सामान सभी 
दुकानों से लोग ата बाहर निकाल ले गए। वे शोकसंतप्त लोग थे। 

इससे आगे सड़क पर मेले जैसी भीड़ है | बहुत चौड़ी सड़क ईट, पत्थरों और लोगों से भरी 
हुई है। आगे की शराब की दुकान का मजबूत शटर केन से तोड़ा गया लगता है, वह कागज की 
तरह मुड़ा तुड़ा है। शराब की बोतलें अब दुकान से नहीं, बाहर खरीदी जा सकती हैं। बियर हो 
या मॅक्डावेल, आठ रूपये Š | आप यहीं खरीदकर पी भी सकते हैं। 

एक मकान पर पथराव करते लोगों में सहसा हल्की भगदड़ होती ë | हम लोग भी पीछे 
हटते हैं। 

मगर यह वहशत का बहुत हल्का सा रूप Š | बिना भूमिका के जो कहना चाहता हूं लगता 
है उसे यों कहना नहीं चाहिए था। शायद समर्थ से समर्थ भाषा एक सीमा पर पीछे छूट जाती है। 
क्या आपने किसी आदमी को जिन्दा जलाए जाते देखा है? 
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सिख को इतना पीटा गया कि वह रक्‍त से भीगा एक हिलता हुआ ढेर लगता था। कोई 
हरकत, कोई चीत्कार नहीं, डगमगाते हुए वह हाथों से हवा में कुछ पकड़ना चाहता ë | तभी भीड़ 
खुशी से चीत्कार करती हुई पीछे हटती है और उस लहू के जिन्दा चीथड़े को अकेला छोड़ देती 
Š | दो युवक होली के रंगवाले गुब्बारे लिये ë | उनमें रंग नहीं पेट्रोल Š | तेजी से फेंके गुब्बारे सिख 
से टकराकर फूट जाते हैं और एक तीसरा उस पर माचिस फेंक देता B] वह जिन्दा आदमी 
सचमुच जल रहा ë | थोड़ी दूर दौड़कर गिरता है और फिर जमीन पर ऐसे फिसलता ë जैसे वहां 
सड़क नहीं, भीगी चिकनी मिटटी हो। 

कानपुर में आदमी को जिन्दा जलाने का यह एक कुशलता और कल्पनाशीलता भरा 
तरीका रहा है। 

शाम को एक स्थानीय अखबार के पत्रकार आते B] वे बहुत ger हैं सिखों से। वे सही 
खबर लाए हैं। जलाए गए सिख ने छत से भीड़ पर गोली चलाई थी। सिख ने गोली चलाई, यह 
कुसूर था और भीड़ उसके घर को लूटने और आग लगाने गई, यह ठीक था | 

शोकसंतप्त गली में क्रिकेट खेलने वालों में से कोई आवाज देता है - टीवी. खोलो, AA 

पड़ोसी बता रहे हैं, पीछे की गली में जो सिख दूध वाला था उसकी भैसों के पिछले हिस्सों 
पर लोगों ने कोई तकलीफदेह द्रव डाल दिया ë | शोकातुर व्यक्ति कैसा हो जाता है ? शोक की 
यह सीमा भी होती है ? 

एक ओर घटना। TRE के अंदर से भीड़ पर गोली चलाई गई इसलिए गुरूद्वारे में आग 
लगाई गई। वह भीड़ TEER पर कया कर रही थी जिस पर गोली चली ? 

रात ज्यादा खौफनाक Š | गली से सेना की एक टुकड़ी गुजरी। उसने लगभग छ: मिनट 
तक वहां अपनी उपस्थिति को सख्ती से जाहिर किया | अब गली बिल्कुल चुप Ë | अगले छः घण्टे 
चुप रहेगी। अब लोगों ने खिड़कियों और छज्जों से झांकना भी बंद कर दिया है। 

आज रात बहुत देर तक नींद नहीं आती। आती है तो भयावह तस्वीरें उभर आती ë | नींद 
टूट टूट जाती है | रात आधी से ज्यादा वीत जाने पर एक हल्का चीत्कार सा सुन पड़ता है | जल्दी 
ही वह बढ़ जाता है। बहुत से लोग जमा होकर आवाज दे रहे हैं - जागते रहो। 

यह 'जागते ver भी विचित्र चीज है | जहां सिखों की हत्याएं तक हो रही थीं और सिख होना 
बाहर निकलने के लिए आत्महत्या को आमंत्रण था वहां काका देव क्षेत्र में लगभग पूरी रात 
लाउडस्पीकर पर लुटेरों की मण्डलियां विचित्र घोषणाएं करती रहीं। इन घोषणाओं का स्वरूप देखिए 
— एनाउन्सर काका देव बस स्टाप, गीतानगर में कुछ सशक्त सिखों ने हमला कर दिया है तुरन्त वहां 
पहुंचो। एनाउन्सर गीता नगर, एनाउन्सर सपेरा से सम्पर्क नहीं हो रहा है | स्थिति बताओ। एनाउन्सर 
नई बस्ती समी नागरिकों को छतों पर ईट पत्थर जमा करके तैयार रहना चाहिए। 

मजे की बात है कि काका देव बस स्टाप पर उसी समय एक पुलिस पेट्रोल कार भी मौजूद 
थी जो यह घोषणाएं खामोशी से सुनती रही। 
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इन खौफनाक स्थितियों के बारे में प्रशासन नहीं जानता था यह कहना गलत होगा | स्वयं 
कानपुर के जिलाधिकारी ब्रजेन्द्र यादव लूटपाट, आगजनी और हत्याओं को देखने के बाद चुपचाप 
लौट आए थे। ये वही gore जी हैं जिनके समय में मुरादाबाद में खौफनाक दंगा हो चुका था | 

पुलिस और प्रशासन की स्थिति यह थी कि भयावह स्थिति की सूचना देने के लिए दो 
नवम्बर को लगभग सारे दिन गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पौत्रियां सम्पर्क करने का प्रयत्न करती 
रहीं पर कहीं से फोन नहीं उठाया गया। 


तीन नवम्बर - आज माहौल बदला है। पुलिस और सेना की गश्त हो चुकी है और अगली 
गश्त तक लोग पूरे उत्साह से किकेट खेल लेना चाहते हैं। सफल गेंदबाजी पर बेतरह शोर होता 
है। प्रधानमंत्री के शोक का आज चौथा दिन है। 

शहर में हत्याएं और आगजनी रूक गई है और रात से ही पुलिस लूट का माल बरामद 
करने के लिए छापे मार रही है। 

बर्तन साफ करने वाली आ गई है | वह बहुत उत्तेजित है - 'करे कोई, भरे कोई। सबको 
पुलिस परेशान किए Š | उसके आस पास की दरिद्र बस्तियों में जिसने जो लूटा उसके बयान में 
उसे संकोच नहीं है - 'अरे आप ही बताओ जिसके घर में खाने को नहीं है वो डेढ़ डेढ़ सौ का 
जूता पहने घूम रहे Ë | घर में बत्ती है नहीं कहो टी.वी.. फिज कैसे आया ?' 


इस देश का यह एक ओर विद्रूप है। आदमी नया जूता तब तक नहीं पहन सकता जब 
तक वह नए कपड़ों और अच्छे मकान में न हो। वही फिळ पुलिस दरोगा ले जाएगा और कोई कुछ 
नहीं पूछेगा। 

वह बताती है - जो लूटकर ले गए हैं औने पौने बेच रहे हैं, पांच सौ रूपये का फिज लो 
चाहे dd 

दोपहर तक कमरे में बंद मन ऊब जाता है। प्रो) सत्यमूर्ति इतनी जल्दी निराश होने वाले 
नहीं हैं। श्रीमति सत्यमूर्ति मना करती हैं पर वे मुझे लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। आज एक रोचक 
सूचना है - शराब की बोतलों की पूरी एक बोरी सौ रूपये की बिकी। मगर इससे भी रोचक सूचना 
यह कि छावनी राहत शिविर से पुलिस वाले भोजन वापस ले आये क्‍योंकि वे शिविर में वह भोजन 
तीन रूपये प्रति पैकेट बेचना चाहते थे और शरण लेने वालों के पास एक पैसा भी नहीं था। 


सरकार ने बयान दिया है कि दंगे में लगभग पचास मरे और अब तक करीब पचास लाख की 
सम्पत्ति बरामद की गई। लूट का अनुमान अलग अलग है - साढ़े चार करोड़ से दो सौ करोड़ तक। 

एक चारदीवारी के पीछे उजाड़ जगह में कुछ हलचल है। झांकने पर मालूम होता है कुछ 
लोग चमकीली सी कुछ चीजें जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 

सिकुड़ी हुई, अधमैली, पुरानी वर्दियों में कुछ होमगार्ड वाले नीचे सिर झुकाए दुसरे फुटपाथ 
से गुजर रहे हैं। वे दुबले और आधी Ew वाले लोग बिल्कुल असंतृप्त हैं, हमसे भी ओर 
चारदीवारी के उस पार की हलचल से भी। 
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खाना बनाने में, पूरी तलते वक्‍त या सब्जी में छींक लगाते वक्‍त, यदि गरम तेल का 
छींटा उछट कर हथेली पर पड़ जाए तो कितनी पीड़ा और बिलबिलाहट होती है। और कहीं 
पूरे के पूरे इंसानों को उन पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जिन्दा जलाया जा 
रहा हो, वे दया की भीख मांग रहे हों, दर्द से बिलबिला रहे हों, तड़प रहे हों और छटपटा रहे 
हों, और एक भीड़ उनके चारों और खड़ी विजयोन्माद में चिल्ला रही हो, नाच रही हो और 
हैवानों की तरह मजा ले रही हो - क्या इस दृश्य की कल्पना एक सभ्य इंसानी समाज में की 
जा सकती है ? नवम्बर के पहले हफ्ते में दिल्ली में हिंसक और वहशी भीड़ ने हजारों सिखों 
को जिन्दा जलाकर पाशविकता के नए प्रतिमान कायम किए। 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर तक 
सारी दिल्ली और उत्तर भारत के अनेक नगर बर्बर हिंसा की आग में जल रहे थे, इंसानियत 
का कहीं अता पता नहीं था और हैवानियत का नंगा हो रहा था। 


आखिर ऐसा कैसे हुआ ? इतनी बर्बरता और हिंसा कहां छुपी पड़ी थी जो अचानक 
बाहर निकल आई ? जिन हिन्दू-सिखों के बीच खूनी झगड़ों की कल्पना तक कोई चन्द साल 
पहले तक नहीं कर सकता था, उनके बीच इस प्रकार की हिंसा कैसे हुई ? देश की राजधानी 
में, ठीक केन्द्र सरकार की नाक के नीचे, ऐसी जधन्य घटनाएं चार रोज तक कैसे होती रहीं 
? हमारी धर्म-निरपेक्षता, हमारी सहिष्णुता, हमारी उदारता अचानक कहां चली गई ? ये सवाल 
उठना और जनमानस को मथना स्वाभाविक है। जितने ये सवाल हमारे दिमागों को परेशान 
करते Š उतने हमारे सामाजिक जीवन के जिन्दा रहने के सबूत हैं, और जितना इन्हें भुला दिया 
जाता है उतना ही वे हमारी मृत होती संवेदनशीलता के परिचायक होंगे | 

यह साम्प्रदायिक दंगों की हमारी परम्परा पुरानी है। लेकिन ये नरसंहार कई मायनों में 
अभी तक के साम्प्रदायिक दंगों से अलग Š | जो बात सबसे उभर कर आती है वह है इन दंगों 
का एकांगी और संगठित चरित्र। यों हर साम्प्रदायिक दंगा एक अर्थ में पूर्वनियोजित और 
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संगठित होता है, लेकिन इस बार तो सिखों को मारने, जलाने, लूटने और सिख विरोधी अफवाहें 
फैलाने की घटनाएं इतने सुनियोजित और एक से तरीकों से हुई कि ऐसा लगा मानो सब जगह 
पहले से तैयारी थी, गुण्डों की फौज तैयार थी, इंका नेता तैयार थे और साम्प्रदायिक तत्व तैयार 
थे, और सिर्फ संकेत मिलने की देर थी। इससे पता चलता है कि शासक दल, पुलिस, प्रशासन 
और अपराधी तत्वों की सांठ गांठ थी। कभी-कभी लगता है कि इन घटनाओं को 'दंगा' कहना 
भ्रामक है। 'दंगे' में एक प्रकार की स्वत: स्फूर्तता मालूम होती है जिसमें दोनों समुदाय भीड़ 
उन्माद के शिकार होकर एक दूसरे पर पिल पड़े हों और सरकार के लिए उन पर नियन्त्रण 
रखना मुश्किल हो गया हो। इसके विपरीत यहां हमले पूरी तरह एकतरफा थे और सरकार व 
शासक दल खुद इन हमलों और हत्याओं का आयोजन अपनी देखदेख में करवा रहे थे। सच 
तो यह है कि ये आयोजित हत्याकाण्ड थे। 

इस अर्थ में ये 'दंगे' जितने साम्प्रदायिक थे उतने ही राजनैतिक भी थे। इंकाई 
प्रधानमंत्री की हत्या के लिए सिखों को 'सबक सिखाने' के लिए इनका आयोजन किया गया 
था। इसके पहले भी सबक सिखाने का काम उत्तर-पूर्वी राज्यों, असम, 'नक्सली क्षेत्रों या जहां 
के लोगों ने श्रीमति गांधी की तानाशाही इच्छाओं का विरोध करने की हिम्मत की, वहां किया 
गया। लेकिन अभी तक यह काम पुलिस या अर्ध सैनिक सुरक्षा बलों या सेना के सुपुर्द था। 
31 अक्तूबर के बाद खुद शासक दल की गुंडा वाहिनियों ने यह काम अपने जिम्मे ले लिया। 


इस हत्याकाण्ड के बाद भारतीय राजनीति का नया फांसीवादी चरित्र खुलकर सामने 
आता है जिसमें धर्मान्ध कट्टर तत्वों, स्थानीय गुण्डों, पुलिस और शासक दल का सशक्त 
गठबंधन बना है। अपने राजनैतिक स्वार्थो के लिए खुलकर साम्प्रदायिक घृणा फैलाने और 
भीषण हत्याकांड करवाने में अब शासक दल को कोई संकोच नहीं होता। इसी के साथ अब 
साम्प्रदायिक पार्टियों के बीच फर्क बेमानी हो गए है। साम्प्रदायिक भावनाएं उभारना सिर्फ 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, मुस्लिम लीग, अकाली दल आदि की बपौती नहीं रह गया है | 
तथा कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी जमकर जाति, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर लोगों को 
लड़ाने और वोट बटोरने का काम करती हैं। और आज की सबसे बड़ी और सशक्त 
साम्प्रदायिक ताकत इंदिरा कांग्रेस साबित हुई है। 

सच तो यह है कि आजादी के बाद की कांग्रेस कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं रही। वह जरूरत 
और परिस्थिति के अनुसार विभिन्‍न साम्प्रदायिकों का उपयोग करती रही और इसे ही 
'धर्मनिरपेक्षता' का नाम देती रही | ये जरूरतें सरकार और व्यवस्था के खिलाफ पैदा हुए सशक्त 
जन आन्दोलनों को तोड़ने और दबाने, लोगों का ध्यान उनकी बुनियादी जरूरतों और 
समस्याओं से हटाने, शासक दल के जन विरोधी चरित्र को ढकने, और चुनाव में वोटों को 
आसानी से बटोरने, से पैदा होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अपने इस खेल से लोगों 
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को बेवकूफ बनाने में सरकार को अधिकाधिक असफलता मिल रही थी और नए जन आंदोलन 
उभर कर आ रह थे। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक कई कारणों से अब उतने भरोसेमंद नहीं रहे | 
इसलिए इधर कांग्रेस ने खुलकर बहुसंख्यक साम्प्रदायिक का सहारा लेने का फैसला किया। 
यदि देश की तीन चौथाई आबादी वाले हिन्दुओं में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाया जा सके तो 
चाहे अल्पसंख्यक वोट खोना पड़े तो भी यह फायदे का सौदा था। वोटों के इस गणित ने 
शासक पार्टी को हिन्दू साम्प्रदायिकता की सेवा में खुलकर लगा दिया। और सरकारी गैर 
सरकारी प्रचार माध्यमों (दूरदर्शन, रेडियो, अखबार) पर शासक पार्टी की पकड़ के चलते 
साम्प्रदायिक जहर फैलाने की उसकी ताकत काफी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, 
विराट हिन्दू सम्मेलन, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू महासभा आदि हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन जो 
काम कई दशकों की मेहनत के बावजूद नहीं कर पाए, वह शासक पार्टी ने चन्द सालों में कर 
दिया। पूरे देश के हिन्दू एक होने लगे, हिन्दू धर्म पर आए 'संकट' ने उन्हें सकिय कर दिया, 
उनके एकताबद्द 'हस्तक्षेप' ने सिखों को 'सबक' सिखा दिया, और अंत में हिन्दू हितों की 
संरक्षक पार्टी को चुनावों में अभूतपूर्व विजय दिला दी। 


सच्चाई यह है कि ऊपर से धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढे कांग्रेस अन्दर से पूरी 
साम्प्रदायिक बनी रही | देश में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां श्रीमति गांधी किसी धार्मिक स्थान 
पर शीश बनाने नहीं गई हो। जो कांग्रेस आज यह कहते थकती नहीं कि धर्म और राजनीति 
को अलग रखना चाहिए, वही वोट बटोरने के लिए धर्म का उपयोग करने में सबसे आगे रही। 
देश में कहीं भी कोई साम्प्रदायिक दंगा हुआ हो, उसमें अन्य साम्प्रदायिक संगठनों के साथ 
कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का हाथ जरूर रहता। 


पंजाब समस्या को सुलझाने में सरकार की कभी रूचि नहीं रही। उसकी मंशा इसको 
और उलट कर पूरे देश में हिन्दू साम्प्रदायिकता की लहर और सिख विरोधी उन्माद फैलाने की 
ही TI पूरे पंजाब को आतंकवाद (आतंकवादियों का आतंकवाद, और पुलिस, के.रि.पु, बी.एस. 
एफ. और फौज का सरकारी आतंकवाद, दोनों) की अंधी गलियों और अन्तहीन भुलभुलैया में 
फंसाने का मुख्य श्रेय कांग्रेस को है। 

राष्ट्रीय अखण्डता के नारे को भी इसी सन्दर्भ में देखना होगा। श्रीमति गांधी की यह 
पुरानी वोट नीति रही है कि पहले राष्ट्रीय संकट पैदा करो, फिर स्वयं को उस संकट से उबारने 
वाली एकमात्र दुर्गा साबित करो और वाहवाही और वोट लूट लो। पाकिस्तान से हमले के खतरे 
को इसीलिए हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता रहा। देश के हर असंतोष और आंदोलन 
के पीछे श्रीमति गांधी की सरकार को विदेशी हस्तक्षेप नजर आता था। देश की समस्याओं का 
कारण देश से आहत किसी 'विदेशी हाथ' में खोजकर लोगों का ध्यान बंटाना सुविधाजनक था | 
लेकिन फिर भी लोगों के कष्टों का निवारण नहीं होने से यह फार्मूला बहुत दिनों तक नहीं चल 
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पाता था और जिस इंदिरा गांधी को 1971 में दुर्गा के रूप में जबर्दस्त बहुमत मिला था, 
1973-74 आते आते उसके खिलाफ उत्तर भारत में जबर्दस्त आंदोलन खड़ा हो गया। इसके 
बाद 1977 से सबक सीखकर, 1980 में जब इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आई तो उन्होंने नयी 
रणनीति अपनायी पूरे देश पर आपातकाल लगाकर जनता को अपने खिलाफ एक होने का 
अवसर देने के बजाय अब एक प्रांत या एक हिस्से के आंदोलन को दबाने मे लिए उसके 
खिलाफ दूसरे हिस्सों में प्रचार करने लगी। अत एव असम आंदोलन, यद्यपि वह विदेशियों के 
गैरकानूनी प्रवेश और मतदाता सूचियों में उनके नामों को सम्मिलित किए जाने के विरोध में था, 
को पृथकतावादी, साम्प्रदायिक और देश विरोधी बताया गया, आंध्र में तेलुगुदेशम के उदय को 
क्षेत्रीयतावादी और राष्ट्रीय एकता कमजोर करने वाला बताया गया, कश्मीर में जब फारूक 
अब्दुल्ला ने कांग्रेस से नाता तोड़ा तो वे 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के सरगना' बन गए और 
पंजाब के अकाली आंदोलन को साम्प्रदायिक, पृथकतावादी और उग्रवादी के रूप में प्रचारित 
करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कई | संयोग से ये आंदोलन या विरोध इस बार हिन्दी इलाकों 
से हटकर सीमांत क्षेत्रों में हुए, अत: देश की मुख्य भूमि में उन्हें राष्ट्रीय अखंडता के लिए संकट 
बताकर प्रचारित करना आसान था। जिसने कभी कांग्रेस सरकार के विरोध में आवाज बुलन्द 
की, वे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा हो गए। यहां तक कि इस चुनाव प्रचार में 
राजीव गांधी ने सारी विपक्षी पार्टियों को देशद्रोही बता दिया। 


राष्ट्रीय अखंडता का यह नारा हिन्दी इलाकों के हिन्दू साम्प्रदायिक तत्वों को विशेष 
अपील करता है और 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दूस्तान' की धारणा को अप्रत्यक्ष रूप से पुष्ट करता Š | 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 'अखंड भारत' की कल्पना से भी यह बहुत दूर नहीं है। इसीलिए 
हिन्दू साम्प्रदायिक संगठन कांग्रेस के पीछे गोलबन्द होने लगे | कांग्रेस नेतृत्व ने इस संभावना 
को पहचाना और पूरे देश में एक हिन्दू साम्प्रदायिक लहर पैदा करके हिन्दुओं के वोट इकट्ठे 
करके अपनी झोली में डालने का खेल रचा। 


“देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में हिन्दुओं का बहुमत होते हुए भी अब तक कांग्रेस 
अल्पमत वालों के बल पर राज्य करती आ रही है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से यह पहली 
बार है जब हिन्दुओं ने समझ लिया कि उन पर हिन्दू होने के नाते आकमण हो रहा है | इसलिए 
पहली बार हिन्दू जागे और उन्होंने मतलब से अपने अस्तित्व को जाहिर किया | कांग्रेस जीती 
है, और इतने बहुमत से जीती है जितना बहुमत इसे न जवाहर लाल के समय प्राप्त हुआ, न 
श्रीमति इंदिरा गांधी के समय प्राप्त हुआ। इस विजय का कारण श्रीमति इंदिरा गांधी की नृशंस 
हत्या तो है ही, परन्तु बड़ा जबर्दस्त कारण हिन्दुओं का यह समझ लेना कि यह देश हिन्दू 
प्रधान है, हमारा है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अब हिन्दू अधिक समय तक अपने 
साथ अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विजयी हुई है हिन्दू वोटों के कारण 
और कांग्रेस के सामने मूल रूप में धर्मनिरपेक्षता का чет पिटा नारा लगाती हुई | 
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“निर्दोषों का कत्लेआम कैसे और क्यूं हुआ ?U 


राष्ट्रीय अखंडता का यह साम्प्रदायिक स्वरूप कितना खतरनाक हो सकता है, इसका 
परिचय नवम्बर के पहले हफ्ते में मिला। सिख राष्ट्रीय एकता के दुश्मन हैं, सारे सिख 
'खालिस्तानी' हैं (जिस तरह सारे मुसलमान 'पाकिस्तानी' हैं) - यह धारणा अधिकांश हिन्दुओं 
के दिमाग में इस प्रकार बैठ गई है कि अपने सामने ही रहे हैवानियत के बर्बर कामों को रोकने 
की कोशिश उन्होंने नहीं की - या तो उनमें हिस्सा लेते रहे या निस्पृद भाव से देखते रहे। 
बहुतों का मौन समर्थन इस हिंसा को था| यह ठीक है कि इंका गुण्डों को इकट्ठा कर रही 
थी, यह भी ठीक है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग उन्हें प्राप्त था, किंतु यदि फिर भी आम 
हिन्दू नागरिक थोड़ा भी बाहर आते और विरोध करते तो इतने जघन्य कृत्य नहीं हो सकते थे | 

राष्ट्रीय एकता का जो पागलपन देश में चल रहा है, इसमें ऐसी ही अमानवीयताएं सामने 
आने वाली Ë | आखिर हमें पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता किसलिए ? नेहरू वंश की गद्दी 
सुरक्षित रखने के लिए या राष्ट्र में रह रहे लोगों की भलाई के लिए ? लोगों को आपस में 
लड़ाकर या लोगों को गोलियों से भूनकर, उन्हें यातनाएं देकर और उनका दमन कर, हम 
राष्ट्रीय एकता को किन के लिए बचाएंगे ? जो राष्ट्रीय एकता इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की 
गद्दी के साथ सुरक्षित रहे और उसी गद्दी के साथ डोले, वह राष्ट्रीय एकता' मूलतः लोगों 
को बेवकूफ बनाने का तरीका है। आज हिन्दुओं का साथ लेकर अल्पसंख्यकों को इसका 
शिकार बनाया जा रहा Š | कल किसी और तबके को बलि का बकरा बनाया जाएगा। यह 
सोचना भूल होगी कि यह तथाकथित राष्ट्रीय एकता हिन्दुओं के लिए कोई अच्छे भविष्य का 
वायदा लेकर आएगी। देश की बहुसंख्यक जनता (हिन्दू हो या सिख या मुसलमान) आज भी 
गरीवी, कूपोषण, बेरोजगारी, अत्याचारों और शोषण के नीचे पिस रही है, तथाकथित राष्ट्र की 
'अखण्डता' से उनका कोई भला नहीं होने वाला है बल्कि उनमें से ही किसी तबके को राष्ट्रीय 
एकता का दुश्मन बताकर उन पर अमानवीय अत्याचार ढाये जा सकते BI 

राष्ट्रीय एकता का यह पागलपन ही दरअसल सबसे बड़ी तोड़ने वाली ताकत है। जैसे 
जैसे यह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार STAT जाएगा, उनमें असुरक्षा, छटपटाहट और अलगाववाद 
बढ़ता जाएगा। आखिर सरेआम सिखों को लूटना, मारना और जलाना, फिर अपराधियों को 
सजा देना तो दूर, पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग तक नहीं बिठाना, क्या 
सीधे सीधे सिखों को यह नहीं कह देना है कि इस देश में तुम्हारे लिए जगह नहीं BO? 

उन चार दिनों में अच्छे अच्छे बुद्विजीवी और पढे लिखे, सिखों के खिलाफ हिंसा का 
समर्थन करते पाये गए या इसे उचित ठहराते देखे गए। 2 नवम्बर को टाइम्स आफ इण्डिया 
के संपादक गिरिलाल जैन ने मुखपृष्ठ पर भड़काने वाला संपादकीय लिखा जिसमें याद दिलाई 
गई थी कि पंजाब में कैसी हत्याएं हुई थीं और फिर चेतावनी दी कि अब सिखों को ओर 
अकालियों को सबक लेना चाहिए | अर्थात सिखों की हत्याएं हो रही हैं और उन्हीं को (हिन्दुओं 
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“निर्दोषों का कत्लेआम कैसे और क्यूं हुआ ?U 


को नहीं) उपदेश दिया जा रहा है कि वे FR | यह संपादकीय इस प्रकार "सबक सिखाने' और 
"पंजाब की हत्याओं के बदले में हत्याएं करने के सिद्दातों को दुहरा रहा था। इसी प्रकार अन्य 
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबार तो सिखों के खिलाफ जहर उगलने में लगे ही थे, नवभारत टाइम्स 
के संपादक राजेन्द्र माथुर और जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी शुरू से लेकर आज तक ऐसे 
लेख लिखते आए हैं जिनमें प्रतिपादित किया जाता है - (1) सिखों का इतिहास ही कट्टरता, 
अलगाववाद और देशद्रोह का रहा है; (2) सिखों ने पंजाब में हो रही हत्याओं का विरोध नहीं 
किया और वे मूल रूप से खालिस्तान और उग्रवादी हो गए है; (3) पंजाब समस्या के लिए मुख्य 
रूप से सिख और अकाली जिम्मेदार Š (केन्द्र सरकार या कांग्रेस की जिम्मेदारी कोवे या तो 
भूल जाते हैं या कम करके बताते है) और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए संकट पैदा कर दिया 
है; (4) पंजाब और सिखों का कठोरता (या नृशंसता ?) से दमन करना उचित है; और (5) देश 
में हिन्दू साम्प्रदायिकता का खतरा काल्पनिक है | इन मान्यताओं को झूठ साबित करना मुश्किल 
नहीं है। यहां सिर्फ यह कह देना काफी होगा कि देश में सिख विरोधी उन्माद पैदा करने में 
हमारे राष्ट्रीय अखबारों की भूमिका कम नहीं है और जिन लोगों ने नवम्बर के पहले हफ्ते में 
सिखों को जिन्दा जलाया उनसे कम अपराध इन संपादकों का नहीं है। 

इसके अतिरिक्‍त, विशाल गरीबी के सागर में चंद लोगों की शान शौकत से मानव 
जीवन का जो अवमूल्यन हुआ है उसने भी द्वेष और कुण्ठा का एक माहौल बनाया है और घर 
घर में हत्या पनपती है। यह किसी भी कारण से हो सकती है - धन या अन्य वस्तुओं के लालच 
से या सत्ता की होड़ में। सत्ता के खेल में समय समय पर करवाये जाने वाले जाति और 
साम्प्रदायिक दंगों में जो हत्याओं और आगजनी के काम होते हैं, वे हमारे अंदर छुपी इस हिंसा 
को प्रकट करते हैं। 

इन घटनाओं ने धीरे धीरे भारतीय मानस को हर प्रकार की कूरताओं का आदी बना 
दिया है। अधिकांश भारतीयों में बुरे कामों के खिलाफ आत्म नियन्त्रण का कोई भाव नहीं रह 
गया है। केवल प्रशासन का भय या बदले का डर ही उनकी अपराधी प्रवृत्तियों पर अंकुश 
रखता है। जब 31 अक्तूबर को वे इस अंकुश से मुक्‍त हो गये तब उन्होंने अपनी असलियत को 
पहचाना और सारी दुनिया को उसे दिखाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के तीन दिनों में 
केवल गरीबों ने ही लूटपाट नहीं की | खाते पीते घरों के हिन्दू भी, जहां मौका मिला, लूट के 
सामानों से अपनी सम्पत्ति बढ़ाने से नहीं चूके। 

संक्षेप में, पिछले दो दशकों में हम सभ्यता के सारे मूल्य खो चुके हैं जिसकी क्षतिपूर्ति 
विकास या भौतिक उपलब्धि की किसी भी मात्रा से नहीं की जा सकती। हिटलर का जर्मनी 
यूरोप के देशों में भौतिक रूप से सबसे आगे था। लेकिन साथ ही पूरा राष्ट्र बर्बर बन गया था। 
और अपनी इस बर्बरता की कीमत उसे चुकानी पड़ी और 1934-44 के दशक में उसने जो कुछ 
किया उसके नतीजों और पश्चाताप से वह आज तक नहीं उबर पाया है | 
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“नवम्बर 84 हत्याकांड चक्रव्यूह रचना 
के मुख्य कर्णधार - राव” 


श्रीमति इंदिरा गांधी की मृत्यु के फौरन बाद श्री राजीव गांधी ने अपने नये कैबिनेट में 
पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव को उस वक्‍त गृहमंत्री का पद दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री 
श्री नरसिंह राव उस वक्‍त कोई नये नये मंत्री नहीं बने थे, जो कामकाज की तकनीकियों से 
अनजान थे। जब दिल्ली पुलिस की शक्ति अपर्याप्त या अक्षम पड रही थी, तो श्री नरसिंहराव 
गृहमंत्री की हैसियत से श्रीमति इंदिरा गांधी की मृत्यु की घोषणा के बाद फैली हिंसा को रोकने 
के लिये सेना को फौरन बुला सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। 

अब सवाल यह उठता है कि श्री राव जिन्हें भूतपूर्व कैबिनेट में गृहमंत्री पद का अनुभव 
प्राप्त था, उन्होंने दंगों को रोकने के लिये सख्त कदम क्यों नहीं उठाये ? जिससे दंगों की 
व्यूहरचना करने वाले तत्वों को शुरू में ही खत्म किया जाता। 

зт अक्तूबर '1984 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव ने उस वक्‍त जैसे ही गृहमंत्री 
का पद संभाला, उन्हें तुरन्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दंगों 
की जानकारी दी। इस पर श्री राव ने उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ घंटों के अन्दर सब कुछ 
नियन्त्रण में आ जायेगा | तत्कालीन गृहमंत्री श्री राव को 31 अक्तूबर 1984 की शाम 6 बजे एक 
वरिष्ठ सांसद सदस्य द्वारा फोन पर दिल्ली की नाजुक स्थिति की सूचना दी तो श्री राव ने उन्हें 
आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में ë | 

३1 अक्तूबर की रात को गृह मंत्रालय में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तत्कालीन 
गृहमंत्री श्री राव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। परन्तु दंगे रोकने के लिये 
किसी भी तरह का कोई भी प्रभावी कदम नही उठाया। 

1 नवम्बर 1984 शाम पांच बजे एक और वरिष्ठ सांसद द्वारा तत्कालीन गृहमंत्री से संपर्क 
कर दिल्ली की स्थिति का वर्णन किया तथा सैनिक अनुपस्थिति होने की सूचना दी। 

1 नवम्बर की आधी रात को जब सारी दिल्ली जल रही थी, विपक्षी पार्टियों के नेताओं 
ने गृहमंत्री को स्थिति की जानकारी देते हुए फौरन सैनिक कार्यवाही की जरूरत बताई | 
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तत्कालीन गृहमंत्री श्री नरसिंह राव ने उन्हें आश्वस्त किया कि सेना बुलाई जाने वाली है और 
wj लागू होने वाला Š | 

दो नवम्बर की सुबह साढ़े आठ बजे के बाद दो विपक्षी सांसदों ने तत्कालीन गृहमंत्री 
और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव से बार बार अनुरोध किया कि पंजाब से आने वाली ट्रेनों 
में सवार सिखों को सेना की सुरक्षा प्रदान की जाये, परन्तु कोई सेना नहीं भेजी गई | जिसका 
परिणाम ये हुआ कि सारी ट्रेनें अपराधियों की दया पर छोड़ दी गईं, और उन्होंने ट्रेन के डिब्बे 
से खींच खींच कर सिखों को बाहर निकाला और उन्हें बाकायदा मार डाला। उनकी लाशें को 
प्लेटफार्म या रेलवे लाइनों पर फेंक दिया गया। 


दो नवम्बर 1984 की रात को कई सांसदों ने मिलकर तत्कालीन गृहमंत्री से लगातार 
संपर्क करने की कोशिश की, परन्तु गृहमंत्री नहीं मिले। 


अब प्रश्न यह उठता है कि तत्कालीन गृहमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह 
राव ने नवम्बर 1984 में निर्मम जन नरसंहार को क्‍यों नहीं रोका ? 


क्या श्री राव नवम्बर 1984 हत्याकांड चकव्यूह रचना के मुख्य कर्णधार थे ? 


श्रीमति इंदिरा गांधी की मौत के बाद हजारों निर्दोष सिखों की हत्याएं किसी प्रकार के 
दुख या गुरसे का परिणाम नहीं था। 


ये निर्मम हत्याकांड इंका के प्रमुख नेताओं, पुलिस और प्रशासकीय अधिकारियों की 
सुनियोजित साजिश का परिणाम थे। चाहे दिल्ली में दक्षिण का मुनिरका हो या पश्चिम की 
मंगोलपुरी या पूर्व की त्रिलोकपुरी वहां सिखों पर हमले का तरीका एक सा रहा है। इसी से यह 
साबित होता है कि इन हमलों के पीछे कुछ ताकतवर संगठित लोगों का हाथ था। जैसा कि 
दिल्ली में दंगों के दौरान तैनात एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने कहा था। ये आगजनी किसी 
विशेषज्ञ का काम है अखबारों की रिपोर्टों से सही पता चलता है कि सभी इंका शासित राज्यों 
में तरीका एक जैसा रहा। जिस तरह सफेद पाउडर फैंकना, गले में टायर डालना, मिट्टी का 
तेल, डीजल, पेट्रोल डालकर सिखों को जिंदा सार्वजनिक सड़कों पर जलाना, गुरूद्वारों, घरों, 
फैक्ट्रियों, स्कूलों -कालेजों और दुकानों को लूटना और जलाना तथा औरतों के साथ बलात्कार 
करना और इसी के साथ ही तीन तरह की झूठी अफवाहें फैलाना, जैसे :- 
1. सिख मिठाई बाट रहे थे और श्रीमति इंदिरा गांधी की मौत की खुशी में दिये जला रहे थे। 


2. दूसरी अफवाह यह थी कि पंजाब से ट्रेनों में सैंकडों हिन्दुओं की लाशें पुरानी दिल्ली रेलवे 
स्टेशन पर आई हैं। 
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वीर अर्जुन 


प्रताप समूह का प्रकाशन 


उनका कशा हे कि वे देख की एकता 
uwa के लिए समित है जिसके लिए. 
maana ने को 


эт घला है कि करनाल À परसो एक 


यात्री बस मे quam विस्फोट के बाद से SSS 


fs अधिकारी ने कहा Ps गुरचरण सिह 

उबर की तलान है। 
ят मैं जब इल macam मे थी 
чып के यहां फोन किया तो वे घर पर ही. 
=e Qa Pse गये और उन्होंने इस प्रकार की किसी 
जित कया म बी eee, सुचना की जानकारी होने से इंकार कर दिया। 
पा ы WW =a किये काफी असे के 
Яй जाते करते si न cx के दंग के eer के खिलाफ 
а ы आवाज उठाते रहे б पाव ने जुही की 
दूरी और जिस थाने से इस 


उन्होने कहा कि पिछले दिनी 
эттин की ओर से मुझे मारे जाने की 
अमकिया भी मिल चुकी है। जिसके बाद वे 
एक शिष्ट मंडल के साथ पुलिस आयुक्त ते 
тта 
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з. सिखों ने पानी में जहर डाल दिया है कुछ इलाकों में पुलिस ने गाड़ियों पर सवार होकर 
लाउडस्पीकर पर ऐसी ट्रेनों के आने और पानी को जहरीला होने की घोषणा की | इसके 
साथ ही दूरदर्शन ने तीन मूर्ति पर जमा उग्र भीड़ द्वारा लगाये गये 'खून का बदला खून' 
जैसे उत्तेजित नारों को प्रसारित किया। 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि दुकानों के नाम हिन्दी या अंग्रेजी में थे। 
अनपढ़ दंगाइयों को जब तक कोई पढ़ा लिखा या स्थानीय व्यक्ति नहीं बतलाये, तब तक भला 
कैसे जान सकते हैं, कि दुकान हिन्दू की है या सिख की। 

इन हत्यारों का नेतृत्व जाने पहचाने इंका नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया था। दिल्ली 
के पड़ोसी गांव के गूजर, जाट, अनुसूचित जातियों के विशेषकर, इंका समर्थक काफी लोग 
शामिल थे | उन्हें गाड़ियों में लाया गया | हत्यारों ने अपनी हत्यारी यात्रा में एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक जाने के लिये डी. टी. सी. की बसों का इस्तेमाल किया। 

'डी.टी.सी.' ने क्यों अपराधियों को बसों का इस्तेमाल करने दिया ? 


दिल्ली की पुर्नवास कालोनियों के बारे में दिल्ली के एक राजनेता ने कहा कि ये कांग्रेस 
आई की रखैल हैं। इन्होंने दंगा, हत्या और लूटपाट में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया। 


नवम्बर 84 में तत्कालीन गृहसचिव एम. एम. के. वली जो 31 अक्तूबर से तीन नवम्बर 
तक भारत सरकार के गृह सचिव थे, क्‍या हजारों लोगों के कत्ल होने पर गृहमंत्रालय की पूरी 
प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी ? 

देश के प्रशासन के मुख्य अधिकारी की प्रमाणित विफलता के बावजूद उन्हें दिल्ली का 
लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। 

क्या ये उन्हें दंगा करवाने के लिये दिया गया इनाम था ? 

नवम्बर 84 में तत्कालीन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री पी. जी. गवई, जो इस घटनाकम 
के दौरान दिल्ली प्रशासन के प्रमुख जिम्मेवार थे और उन्हें निर्दोष लोगों के कत्लेआम की 
लगातार सूचना मिलती रही, परन्तु उन्होंने इन सूचनाओं को नजर अन्दाज कर दिया। 

दो नवम्बर शुकवार शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर पी. जी. गवई ने पत्रकारों को बताया कि 
स्थिति नियंत्रण में है। परन्तु तब तक हजारों सिख लोग मारे जा रहे थे। 


169 


Unfiled Notes Page 199 


Sarkari Qatl-e-Aam 
THE HINDUSTAN TI 
" y xm 


NEW DELHI, Oct. 12 — Over 
200 November 1084 riot widows staged 


a march from Boat Club to Gole Methi 


A spokesman of the АП India Sikh 
Conference said the widows had been 
эрташ for везу three years for 
the legitimate demande but the au- 


were made to them but pot fulfilled 
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“ये सब सिखों को सबक सिखाने 
के लिए किया गया” 


देश के एक बड़े नेता और इंदिरा गांधी के बेटे श्री राजीव गांधी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर 
उतरते ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि इंदिरा जी की हत्या तो हो गई, और आप अब 
यहां क्या कर रहे हो जाओ अपने अपने राज्यों में जाकर शोक मनाओ। 

फिर इसी बड़े नेता श्री राजीव गांधी ने श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वोट क्लब 
पर एक बहुत बड़ी रैली में लाखों लोगों के सामने और दूरदर्शन के द्वारा करोड़ों लोगों के सामने 
सिखों के मारे जाने को ठीक बतलाते हुए कहा, “जब भी कोई बड़ा पेड गिरता है तो धरती तो 
हिलती ही है।” साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “अगर हमने दंगों की जांच करवाई 
तो सिखों को बहुत नुकसान होगा।” 

सूत्रों से पता चलता है कि दंगों की व्यूह रचना में एच.के.एल. भगत, जगदीश टाइटलर, 
भजनलाल और अरूण नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री और स्व. श्री राजीव गांधी पहली कतार में थे | 
भजनलाल ने हरियाणा से रोडवेज की बसों, ट्रकों में सरिये, भाले, आरमी का सफेद पाउडर आग 
लगाने के लिये, पेट्रोल, तेल, टायर के साथ, हरियाणा के गांवो से लोगों को लाकर और दिल्ली 
के नजदीक यूपी, के गांवों से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों, पुर्नवास कालोनियों से लोगों को टैम्पू, 
ट्रकों और बसों में लाकर सिखों को लूटा, जलाया और उनका कत्लेआम करवाया। 

ये सब सुनियोजित कार्यवाही थी। सारी दिल्ली में सिख पुलिस अफसरों से उनके हथियार 
जमा करवा लिये, उनको घरों में भेज दिया या थानों और पुलिस लाइन के अन्दर छिपकर बैठ जाने 
के निर्देश दे दिये और बाकी पुलिस अफसरों को जबानी निर्देश दिये गये कि स्थिति पर नजर रखें 
और लोगों की भीड़ पर बल प्रयोग न करें। 

खुद ही निर्दोष लोगों की हत्याएँ करवाकर, खुद ही दंगे रोककर कांग्रेस के नेता, देश के 
सामने बड़े बहादुर बनने लगे। 

“देखो साहब | 


इंदिरा जी की मौत के बाद देश टूटने वाला था, हम बहादुरों ने दंगों पर काबू पा लिया 
और देश को टूटने से बचा लिया |" 
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बहुत से हिन्दु भाइयों को इसलिए नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि उन्होंने Куа 
की सहायता की। 


निर्दोष सिखों के कत्लेआम के वक्त साहस, इन्सानियत और आपसी भाईचारे का प्रर्दशन 
उन हिन्दु-मुसलमान पड़ोसियों ने किया, जिन्होंने जबरदस्त हिंसाग्रस्त इलाकों में सिखों की 
सहायता की यदि ये पड़ोसी उनकी सहायता न करते, तो उन्हें भी बेरहमी से कत्ल कर दिया 
जाता | शायद फिर दिल्ली में पांच हजार सिखों के कत्ल की जगह ओर अधिक सिखों का कत्ल 
होता। 

कल्याणपुरी में बहुत से हिन्दु परिवारों ने दंगाइयों से सिखों को बचाया | 

बहुत से हिन्दुओं को इसीलिये नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि उन्होंने सिखों की सहायता की | 


खिचड़ीपुर की एक गली के मोड़ पर खड़ी आकमणकारी भीड़ की परवाह न करते हुए वहां 
के हिन्दुओं ने बहुत से सिखों को बचाया। 


बहुत से लापता सिख बच्चों और लड़कियों को हिन्दु परिवारों ने अपने घर पर सुरक्षित 
रखा। इसी प्रकार आजादपुर जी.टी. करनाल रोड़, मुनिरका गांव और मुनिरका कालोनी में रहने 
वाले हिन्दुओं ने सिख परिवारों को शरण देकर उनकी रक्षा की। 


मयूर विहार में रहने वाले तीस सिख परिवारों की इस कांड के दौरान पूरे मोहल्ले ने रक्षा 
की और इन सिख परिवारों पर बाहरी तत्वों के हमले के सभी प्रयास नाकामयाब बनाये। 


विभिन्‍न सूत्रों से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर त्रिलोकपुरी में भी बहुत से सिखों को 
हिन्दुओं ने बचाया। एक सिख फौजी अफसर के अनुसार जिन क्षेत्रों में सिख परिवारों को उन्होंने 
बाहर निकाला, उनमें से कम से कम 70 प्रतिशत को हिन्दु पड़ोसियों ने पनाह दी थी। 


एक नवम्बर से पांच नवम्बर तक दिल्ली विश्वविद्यालयों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने 
दिल्ली में ऐसे कई मोहल्लों पर पहरा दिया जहां सिख असुरक्षित थे। दंगों के दौरान सिखों को 
बचाने में दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | 


दिल्ली में लगभग 30 सहायता शिविर थे (कैम्प-दंगा-पीड़ित) जो इस प्रकार हैं = 
1. मॉडल स्कूल न. 1 और 2 लुडलो केसल, अलीपुर रोड़ 
2. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (श्यामलाल कालेज के नजदीक) शाहदरा 
3. पुलिस थाना, फर्श बाजार 
4. पुलिस थाना, गांधी नगर 
5. राजकीय उच्चतर विद्यालय, राधू सिनेमा के सामने, पुलिस थाना, शक्करपुर 
6. भाई मोटा सिंह स्कूल 'ए' ब्लाक, जनकपुरी 
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7. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शकूरपुर, रानी बाग 
8. राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, शकूरपुर 
9. पुलिस थाना, सब्जी मंडी 

10. पुलिस थाना, सदर बाजार 

11. बाला साहिब गुरूद्वारा 

12. नानकसर आश्रम 

13. दुर्गापुरी TENT 

14. ज्योती नगर गुरूद्वारा 

15. बाब बन्दासिंह गुरूद्वारा, महरौली 

16. तेलीवाड़ा गुरूद्वारा 

17. हरीनगर गुरूद्वारा 

18. फतेहनगर गुरूद्वारा 

19. एयरफोर्स स्टेशन गुरुद्वारा, सुब्रतो पार्क 

20. सदर बाजार गुरुद्वारा, दिल्ली गेट 

21. गुरुद्वारा श्री गुरूसिंह सभा, जंगपुरा एक्सटेंशन 

22. पंचशील पार्क गुरूद्वारा 

23. पिशौरी गुरूद्वारा, तिलकनगर 

24. पांडवनगर गुरूद्वारा 

25. औपन सुल्तानपुरी कैम्प 

26. विनोद नगर क्षेत्र, पटपड़गंज 


27. हंसराज मॉडल स्कूल कैम्प, कृष्ण नगर 
28. कल्याणपुरी 13 ब्लाक 

29. शम्भूदयाल कालेज, गाजियाबाद 

зо. सिंह सभा गुरुद्वारा, गुड़गांव | 


इन सहायता शिविरों में लगभग एक लाख पीड़ित सिख लोग शरण लिये हुए थे। इन दंगों 
में लगभग 5000 निर्दोष सिखों की हत्या हुई थी। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 2733 
है परन्तु जो सिख दंगों में लापता हुए हैं, उन्हें सरकार मरने वालों की गिनती में शामिल नहीं 
करती | 
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जांच कमेटियां नीचे निम्नलिखित हैं 
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“योजनाबद्ध तरीके से कत्लेआम” 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि कत्ल कई सदियों से होते आए हैं और कत्ल करने 
का तरीका भी हर युग में अलग अलग रहा है | कभी लोग पत्थरों से मारा करते थे, कभी भाले, 
बरछों से कत्ल किया करते थे, कभी तीर कमानों से कत्ल किया करते थे। जमाना बदला लोग 
गोलियां चलाकर कत्ल करने लगे, या बम चलाकर लोगों को मारने लगे। आज के युग में जहां 
कहीं भी कत्ल हो रहा है वह गोली मारकर या बम फेंक कर किया जा रहा Š | और इस शताब्दी 
में नवम्बर 1984 के वक्त जब कल्ले आम हुआ जो एक अजीब तरीके का कल्ले आम था। यह 
कल्ल जहां भी हुए वहां वहां कांग्रेस (इ) की सरकारें थीं। और जब यह कत्ले आम शुरू हुआ 
तो उसका समय हर जगह एक जैसा ही था। और मारने का तरीका भी एक जैसा ही था। कल्ले 
आम करने वाले कातिलों का तरीका सारी दिल्ली में वही था, कानपुर में भी वही था, वही बिहार 
के बोकारों में और वैसा ही देश के विभिन्न भागों में था। एक ही तरीके से कत्ल शुरू करना 
और कल्ले आम करना निश्चित ही योजनाबद्द था, पहले से ही तैयार किया गया प्लान था या 
किसी अच्छी कम्पनी (पार्टी) का काम था। क्योंकि एक ही तरीके से पुलिस खामोश थी और 
हर जगह पुलिस हत्यारों के साथ शामिल थी और एक ही तरीके से सारे देश में पुलिस 
अधिकारी अपने पुलिस मुख्यालयों से गायब थे। और जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस बुलाने 
या टेलिफोन करने पर जो उत्तर मिलता था। 


उसी प्रकार का जवाब कानपुर, बोकारो के पुलिस अधिकारियों से मिलता था। जिस 
तरह दिल्ली में елата होने के बाद पुलिस अधिकारी केस पंजीकरण नहीं करते थे। उसी 
तरह कानपुर, बोकारो और देश के अन्य भागों के पुलिस अधिकारी केस पंजीकरण नहीं करते 
थे। एक ही तरीके से लोगों को घरों से निकाल कर जिन्दा पेट्रोल डालकर, तेल डालकर, गले 
में टायर डालकर आग लगा दी जाती थी, ठीक उसी तरह कानपुर, बोकारो और देश के दूसरे 
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“योजनाबद्ध तरीके से कत्ले आम” 


भागों में कत्ले आम हो रहा था। जिस तरह दिल्ली में पवित्र गुरू ग्रंथ साहब को अग्नि भेंट 
किया जा रहा था, ठीक उसी तरह कानपुर, बोकारो और देश के विभिन्न जगहों में किया जा 
रहा था, जिस तरह दिल्ली में सिख नौजवान लड़कियों के साथ और औरतों के साथ सामूहिक 
बलात्कार हो रहा था, उसी तरह कानपुर, बोकारो और देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा था। 
दिल्ली दंगों के कत्ले आम के दौरान, लूटपाट के दौरान एक खास किस्म का सफेद पाउडर 
का प्रयोग दिल्‍ली में हो रहा था। एक खास किस्म का पाउडर एक खास कैमिकल से बना होता 
है, और यह जंग के दौरान ही प्रयोग किया जाता है जो मिलेट्री के पास है। परन्तु इसका प्रयोग 
दिल्ली के साथ साथ कानपुर, बोकारो और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रयोग करते हुए दंगाइयों 
को देखा गया। 


सिखों की दुकानें, फैक्ट्रियां, मकानों और दूरदर्शन पर लगातार तीन दिन श्रीमति इंदिरा 
गांधी की मृतकदेह को 24 घंटे दूरदर्शन पर रखकर और उसपर नारे लगाते gu दिखाना कि 
“खून का बदला खून, खून का बदला खून”, यह एक इशारा था दंगाइयों को कांग्रेस पार्टी का 
कि खून का बदला खून से लो। और फिर कल्ले आम का देश के तमाम हिस्सों में एक ही समय 
अचानक रूक जाना और उस समय भारत के गृहमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव का दूरदर्शन पर 
स्पेशल बुलेटिन राष्ट्र के नाम देना और उसमें दंगाइयों को कहना कि भाई अब तो बस करो, 
बहुत हो गया है। इसका मतलब साफ है कि भाई हम जितना चाहते थे वह हो गया है अब बस 
करो। यह सारी बातें और सारे हालात संकेत देते हैं कि यह हत्याकाण्ड एक योजनाबद्द तरीके 
से किया और करवाया गया था। इसमें उस समय की सरकार, कांग्रेस पार्टी, उस समय के 
गृहमंत्री और पुलिस के उच्च अधिकारी पूरी तरह से शामिल थे। 


उस समय एक बात और भी देखने में आई कि दिल्ली पुलिस में सिख पुलिस 
अधिकारियों से उनके सरकारी हथियार जमा करवा लिये गये। ऐसा दिल्ली, कानपुर, बोकारो 
और देश के हर जगहों में हुआ। और कत्ले आम रूकने के बाद एक ही तरीके से दिल्ली, 
कानपुर और बोकारो तथा देश के दूसरी जगहों में कांग्रेसियों द्वारा हिन्दू-सिख भाई-भाई 
गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले में नारे लगवाये ताकि लोग समझें कांग्रेस हिन्दू सिख भाई भाई के 
नारे लगा रही है। यह भी एक योजना थी। इस तरह का भयानक कत्लेआम हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान बनने के वक्‍त भी नहीं हुआ था क्योंकि योजनाबद्द नहीं था। उस qaq तो सही 
मायने में दंगा हुआ था, परन्तु 1984 में दंगा नहीं बल्कि एक पार्टी की तरफ से एक कौम का 
कत्लेआम कराने की गहरी सुनियोजित साजिश थी और उसकी बुनियाद को जड़ से उखाड़ 
फेंकने की योजना थी। 


181 


Unfiled Notes Page 211 


Sarkari Qatl-e-Aam 


THE HINDU 


Ri 
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“सबूत मिटते जा रहे EU 


वेदों, पुराणों, ग्रथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि चार युगों का वेद, पुराण, ग्रंथ 
इस बात के साक्षी हैं कि सत्य युग में व्यक्ति की उम्र हजारों वर्ष हुआ करती थी। तरेता युग में 
भी व्यक्ति की उम्र लगभग हजारों वर्ष लम्बी होती थी। लगभग द्वापार में भी सैंकड़ों वर्ष व्यक्ति 
जिया करते थे। परन्तु कलयुग में व्यक्ति की उम्र घटते घटते अब बहुत ही कम रह गई है। उम्र 
के विषय में संसार के बुद्दिजीवियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में व्यक्ति 
50 साल की आयु तक जी रहा है, और देश में कभी कोई व्यक्ति 100 वर्ष का सुनने को मिलता 
है बहुत कम लोग во और 90 वर्ष के मिलते Š | लगभग यह विश्लेषण सत्य है कि वर्तमान समय 
में व्यक्ति की उम्र बहुत कम है और ऐसे में जब व्यक्ति के सर पर गम, बिछौड़ा, तकलीफें, जख्म 
और गरीबी का बोझ हो तो जीवन एक जिन्दा लाश की तरह बन जाता है। मैंने लगभग 1900 
विधवाओं के बीच में उनके नजदीक जाकर उनके मकान की चौखटों पर रोजाना दस्तक देकर 
उनके गम, दुख, गरीबी और बिछौड़े के असहाय दुख को आंसुओं में बहते देखा है। ऐसे में बड़े 
से बड़ा बहादुर व्यक्ति भी टूट जाता है और गम से Рата हो जाता है और औरत की बात कुछ 
और है। वह नाजुक और रहम दिल की होती है। ऐसे हालात में व्यक्ति का परमात्मा से विश्वास 
उठ जाता है और न्याय की बात तो दूर, मुझे देखते देखते लगभग 117 विधवाएं बीमारी, गरीबी, 
गम व बच्चे और पति के बिछड़ने के जख्म से मर गईं। यह ऐसी दुखद घटना है जिसको मैं 
कलमबन्द नहीं कर सकता | क्योंकि कुछ बातें कलमबन्द नहीं की जाती। एक एक आंसुओं में एक 
एक किताब का वर्णन है। गरीबी, मजबूरी और परेशानियों से घबराकर लगभग 55 विधवाओं ने 
आत्मदाह कर लिया। अपने को खत्म कर लिया। कई साल बीत गए 84 हत्याकांड को जिन 
विधवाओं ने आरोप लगा रखे थे उनमें से कई विधवाओं की मौत हो चुकी। जो कुछ बाकी है बढ़ती 
उम्र के साथ साथ गरीबी, गम और मजबूरी में पिस रही हैं। कुछ वर्ष अगर और बीत गए तो जैसे 
मैंने ऊपर कहा था कि वर्तमान समय में व्यक्ति की उम्र 50 औसत में है, तो कुछ वर्ष बीत जाने 
के बाद हत्यारों के खिलाफ गवाही देने वाले खत्म हो जायेंगे। सब सबूत मिट जायेंगे या कोई 
गवाही के लिए बचा भी तो वह गम, गरीबी और डर से इतना टूट चुका होगा कि वह गवाही के 
wer में खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकेगी। 
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“भारत की न्याय व्यवस्था” 


जो व्यवस्था सरकार के इशारे पर काम करती हो वह पक्षपात ही होगी और सरकार 
का पक्ष लेगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा ? सरकार कत्ल करे तो भी कातिल नहीं है और केहर 
सिंह की तरह कोई बेकसूर कत्ल भी न करे तो उसे कातिल समझ कर फांसी पर चढ़ा दिया 
जाता है | 31 अक्तूबर 1984 को श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उसके फौरन बाद 
हजारों निर्दोष सिखों की scm होती हैं। परन्तु श्रीमति इंदिरा गांधी के मुकदमे का फैसला 3 
साल में हो जाता Š | इस फैसले में दो व्यक्तियों को सजा भी दी जाती ë | जिसमें एक निर्दोष 
व्यक्ति केहर सिंह को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता ë | जिस पर सरकार का सिर्फ शक था 
कि वह भी इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल था। दुसरी तरफ हजारों सिखों का कत्ल करने 
वाले हजारों हत्यारे कई साल बीत जाने पर भी दिल्ली की सड़कों पर बड़ी आजादी से घूम रहे 
हैं परन्तु सरकार और न्याय व्यवस्था खामोश है | न्याय व्यवस्था इसलिए खामोश है क्योंकि 
सरकार खामोश है। पिछले कई सालों से पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर कई जांच 
आयोग बिठाए। सरकार ने अपनी मर्जी के मुताबिक अवकाश प्राप्त जज आई0 чо एस0 पुलिस 
अधिकारियों को नियुक्ति किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगानाथ मिश्रा को 
भी सबसे पहले नियुक्‍त किया था। ये आयोग रंगानाथ मिश्रा जांच आयोग से जाना जाता था। 
रंगानाथ मिश्रा आयोग ने सरकार को खुश करने के लिए कहा कि दंगों में किसी बड़े कांग्रेसी 
का हाथ नहीं है। हालांकि जस्टिस रंगानाथ मिश्रा से यह नहीं पूछा गया था कि दंगों में कांग्रेस 
का हाथ था या नहीं। परन्तु इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेकसूर होने का फैसला दे दिया। और 
सरकार ने खुश होकर इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया और जब रंगानाथ मिश्रा 
सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गए। तब उन्हें रिटायर्ड होने पर भी इसी कांग्रेस पार्टी ने जस्टिस 
रंगानाथ मिश्रा को मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया ë | क्योंकि इन्होंने कांग्रेस 
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EXPRESS 


AISC-B calls for removal of 


Congmen involved in riot 
= SEC 


| All India Sikh Conference (B) demonstrators on Friday urging ATCC to remove Congmen from 


EXPRESS NEWS SERVICE 


NEW DELHI - Members of 
the All India Sikh Conference 
(Babbar) on Friday demonstrated 
near the venue of the AICC 
meeting, demanding the immedi- 
‘ate removal of three senior city 
Congress leaders for their alle 
role in the anti-Sikh riots of 
xember, 1984 in the Capital. 

The protesters, who set out 


the direction of Talkatora Sta- 
dium. were stopped by police ne- 
ar Pandit Pant Marg. 

AISC (B) general secretary 
Gurcharan Singh Babbar claimed 
that police had earlier detained 
several other protesters at Jana- 
kpuri and Tilak Nagar police sta- 
tions when these people tried to 
head for Gurdwara Bangla Sahib. 

Aller they were prevented 
from moving towards Talkatora 


leadership who were involved in "84 riot, Express photo 


to squat on the road. 

Leaders then took turns to ad- 
dress what became an impromptu 
rally. Babbar claimed that their 


posters were forcibly taken away 
by police. 


AISC (B) chairman Harjit 
Singh later condemned the police 
action, '*АЙ this has happened 
गा the directives of tire Congress 
leadership, making а mockery of 
democracy," he alleged. 


from Gurdwara Bangla Sahib in Stadium, the protesters decided MY mae 
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"भारत की न्याय व्यवस्था” 


पाटी के साथ पहले वफादारी निभाई थी जब मिश्रा आयोग नवम्बर 1984 के दंगों की जांच कर 
रहे थे। तो उस वक्‍त वह अकेले बंद कमरे में पूरी कार्यवाही करते थे। जो वह कार्यवाही करते 
थे वह केवल सिख पीड़ित व्यक्ति या विधवा औरत को या फिर रंगानाथ मिश्रा को ही पता होता 
था। किसी और को नहीं। बंद कमरे में आयोग के आगे पीड़ित क्या हलफिया व्यान देता है ? 
क्या आरोप लगाता है 2 किसको दोषी ठहराता है ? यह सब बातें माननीय जज साहब को ही 
पता लगती थीं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। परन्तु हैरानी इस बात की है कि जांच आयोग 
में बहुत से ऐसे एफिडेविट दाखिल किये कि जिसमें कहा गया था कि श्री एच.के.एल. भगत 
बहुत अच्छे इंसान Š | वह सिखों के बहुत अच्छे दोस्त Ë | सिखों के साथ इनका बहुत प्यार 
81 सिख इनको अपना नेता मानते हैं आदि आदि। अब प्रश्‍न यह उठता है कि भगत साहब के 
हक में ऐसे एफिडेविट क्‍यों दाखिल gç | किसी ओर कांग्रेस नेता के हक में क्यों नहीं एफिडैविट 
दाखिल हुए ? क्या वह सिखों के अच्छे दोस्त नहीं हैं ? क्या वह सिखों के दुश्मन हैं ? 


नहीं नहीं ऐसा नहीं B] सच्चाई यह है कि रंगानाथ मिश्रा ने अंदर खाते श्री भगत साहब 
को बता दिया था कि आपके खिलाफ नवम्बर 1984 के पीड़ितों और खास कर विधवा लूटपाट 
हत्या करने और करवाने के आरोप लगा रही ë | हलफिया ब्यान भी दाखिल करा रही ë | इस 
पर भगत साहब ने सिखों को पैसे का लालच देकर अपने हक में रंगानाथ मिश्रा आयोग के पास 
एफिडैविट दाखिल करवाए | बड़े अफसोस की बात Š कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय का जज 
देश में अब तक के सबसे बड़े हत्याकांड की जांच कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कि दोषियों को 
पकड़ा जाए या दोषियों को TET (छोड़ा) जाए। सारा संसार जानता है कि 3 दिन लगातार 
1984 में कत्लेआम हुआ | जिससे 5 हजार निर्दोष सिख मौत के घाट उतार दिए गए | भारत 
सरकार ने भी संसद में आंकड़े दिये ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति मारा ही नहीं गया था। जब 
हजारों लोग मारे गए तो किसी ने तो मारा था कोई तो कातिल था। ऐसा भी नहीं है कि हजारों 
लोग हजारों हत्यारे पाकिस्तान से आए हों और सिर्फ सिखों का ही कत्ल करके वापिस चले 
गए हों। या ओर किसी देश से आए थे ? ऐसा नहीं है। 


लोग तो दिल्ली और उसके आस पास के ही थे। विधवाओं और दंगा पीड़ितों ने 
दंगाइयों को पहचाना। उनका नाम भी लिया। परन्तु फिर भी रंगानाथ मिश्रा को कोई दोषी 
व्यक्ति नहीँ मिला। उलटा माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि कांग्रेस का हाथ नहीं था तो फिर 
किसका हाथ था? 


187 


Unfiled Notes Page 217 


Sarkari Qatl-e-Aam 


Ч B 
5 
| 
“| 
fF 
š 
š: 
j: 
i 
BH 
j 
| 
i 
Ё 
š 


1 
do 


ҮТ 
(T dus 
Ain 


188 


Unfiled Notes Page 218 


«чаї से कहा जाता Š कि नवम्बर “84 
के हत्याकाण्ड को भूल जाओ” 


पिछले कुछ समय से कई बड़े कांग्रेसी नेताओं और कई कट्टर हिन्दू नेताओं ने सिखों 
के धार्मिक व राजनैतिक नेताओं से सम्पर्क करके उनसे कहा कि अब वह नवम्बर 84 हत्या कांड 
को भूल जाएं। अब कई बरस बीत गए हैं जो होना था वह तो हो ही गया है। अब यह मुद्दा 
बहुत पुराना है और भगवान अपने आप सजा देगा, न्याय करेगा। इसी प्रकार का उपदेश मुझे 
भी पिछले कुछ समय से दिया जा रहा है। 


सरकार के कई उच्च अधिकारी विशेष रूप से मिलने आए और इन उच्च अधिकारियों 
के अलावा एक बहुत बड़े सिख उद्योगपति के साथ कांग्रेस समर्थक राजनेता भी मुझे मिलने 
आए और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आप हमारी मदद करें और नवम्बर 84 हत्याकांड के 
अध्याय को समाप्त करें। हम आप से मदद लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा कि बताएं मैं आप की 
क्या मदद कर सकता हूं और अगर मैं कुछ कर सकने के काबिल हुआ तो मैं जरूर आपकी 
मदद करूंगा। यह बात सुन कर वह बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हमें आप से यही उम्मीद 
थी कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। 


इस पर मैं उन से बोला कि अब आप यह बताएं कि मैं किस प्रकार आप की मदद कर 
सकता हूं। वह दोनों बड़े मासूम बन कर मुझ से कहने लगे कि बब्बर साहब आप ने नवम्बर 
84 के मुददे पर बहुत काम किया Š | सिर्फ काम ही नहीं आप ने तो अपने जीवन के बेहद 
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“सिखो से कहा जाता È कि नवम्बर 84 के हत्या कांड को भूल जाओ” 


कीमती साल लगाये हैं। परन्तु अब इस दुखद पहलू को बीते कई साल हो गए हैं और अब आप 
इस मुददे को भूल जाइये। जिससे देश का वातावरण अच्छा बनेगा। 


यह कार्य आप बखुबी कर सकते हैं। मैंने उन की बात बड़े ध्यान से सुनी। जब वह 
अपनी बात पूरी कर चूके तो मैंने उन से कहा कि अब आप मुझे भी कुछ कहने की इजाजत 
देंगे। तो वह यह सुन कर बहुत जोर से हंस पड़े और कहने लगे बिना आप का फरमान सुने 
हम यहां से कैसे जा सकते हैं। मैंने उन से कहा कि ठीक है, हम नवम्बर 84 हत्याकांड को 
भूल जाते हैं और जैसे ही मैंने उन से यह शब्द कहे तो वह खुशी से उछल पड़े। मैंने उन से 
कहा कि भाई मेरी बात तो पूरी सुनो तो वह एकदम मुझे कहने लगे कि बाकी सब बातें आपकी 
मान ली जायेंगी। 


मिस्टर बब्बर आप सिर्फ 'नवम्बर 84' हत्याकांड को भूल जाने की बात पर आप हमारी 
मदद ФІ मैंने उन से कहा कि मेरी बाकी सब बातें सुन तो लो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 
आप कहो। 


मैंने कहा हम तो “नवम्बर 84' को भूल जाते हैं पर आप भी तो भूलो। वह कहने लगे 
कि 'हां हां, हम भी भूल जाते हैं।' तो मैंने कहा कि 'ठीक है, आप इंदिरा गांधी को भूल जाइये, 
आप इंदिरा गांधी की समाधि शवित स्थल को भूल जाइये, आप अकबर रोड, जहां इंदिरा 
गांधी की हत्या हुई थी, उस जगह को भूल जाइये, आप राजीव गांधी के हत्यारों को भूल जाइये, 
जेलों में बंद राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दो, आप राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के 
मुद्दे को भूल जायें।' 


वह तुरन्त बोले कि “ऐसा नहीं हो सकता।” तो मैंने उनसे कहा कि “आप मुझे कहते 
हो कि 'नवम्बर 84' को कितने साल बीत चुके हैं और यह मुद्दा पुराना हो गया Š | तो राम 
जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो 1947 से है और आप 1947 के मुद्दे को नहीं भूल 
सकते तो हमें आप कहते हो कि नवम्बर 84 को भूल जाओ। आप एक मंदिर और मस्जिद के 
मसले को नहीं भूल सकते हो और आप हमें कहते हो कि पांच सौ गुरूद्दारों को भूल जाओ। 
मेरा यह उत्तर सुनते ही वह चुप हो गए और कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। 
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«зт कमीशन रिपोर्ट की चीरफाड़”” 


31 अक्तूबर 1984, प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से 5 नवम्बर तक 
दिल्ली तथा देश के कई भागों में व्यापक दंगे हुए। इसमें हजारों सिख मारे गये। इन घटनाओं के 
एक हफ्ते के अन्दर ही 17 नवम्बर को पीपुल्स यूनियन फार डेमोकेटिकम राइट्स (पी.यूडीआर.) 
और पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (पी.यूसी.एल.) ने “दोषी कौन > नाम से एक रिपोर्ट 
छापी। रिपोर्ट के अनुसार यह मारकाट एक सुसंगठित योजनाबद्द कार्यवाही थी और इनमें कांग्रेस 
(आई) के बड़े नेताओं ओर प्रशासन अधिकारियों का सकिय योगदान रहा था | विभिन्न अखबारों की 
रिपोर्ट भी इसी नतीजे पर पहुंची थीं। इसके अलावा बहुत से स्वतन्त्र दलों और संगठनों, जैसे 
सिटीजन्स कमीशन, सिटीजन्स फार डेमोकेसी, नागरिक एकता मंच, साम्प्रदायिक विरोधी आन्दोलन, 
इत्यादि ने भी अपनी अपनी छानबीन से इसको पुष्टि की। इन सबने और विरोधी राजनीतिक 
पार्टियों, अखबारों और जनमत ने यह मांग की कि इस मामले की सार्वजनिक जांच करवाई जाये | 
आखिरकार सरकार ने दवाव में आकर दिल्ली, कानपुर और बोकारो के मारकाट की जांच पड़ताल 
के लिए कमीशन बैठाया। जिसके अध्यक्ष बनाये गए न्यायाधीश रंगानाथ मिश्र जो सुप्रीम कोर्ट के 
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S| इस कमीशन की रिपोर्ट 23 फरवरी 1987 को संसद में पेश की गई | 
हम इस रिपोर्ट का विश्लेषण | 

श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कत्लेआम हुआ उसकी जांच पड़ताल की मांग 
देश के विभिन्न जनवादी तबकों ने की। इसकी पहल पी.यूडी.आर. और पी.यूसी.एल. की रिपोर्ट 
ने की। इन्होंने हाई कोर्ट में जांच के लिए जनहित याचना दायर की पर इसे नामंजूर कर दिया 
गया। सरकार ने भी किसी तरह की जांच कराने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री ने खुद एक समय 
पर यह कहा कि जांच पड़ताल से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बीच पंजाब में इस बात 
को लेकर गर्मागर्मी बढ़ी। राजनैतिक दलों और सिख समुदाय की प्रतिनिधि संस्थाओं ने यह ऐलान 
किया कि जब तक इन घटनाओं की जांच नहीं होगी पंजाब की हालत सुधर नहीं सकती। 
आखिरकार 26 अप्रैल 1985 को धारा З, कमीशन्स एन्कवायरी ऐक्ट, 1952, के अन्तर्गत जसटिस 
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“मिश्रा कमीशन रिपोर्ट की туђа“ 


रंगानाथ मिश्रा कमीशन की नियुक्ति की गई। पहले तो इन्हें सिर्फ दिल्ली में हुए दंगों की जांच 
का काम सौंपा गया। बाद में जब प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता एच.एस. लांगोंवाल के बीच समझौता 
हुआ तो कानपुर और बोकारो की घटनाओं को भी जांच में जोड़ दिया गया। बाद में चास तहसील 
को भी, जो बोकारो की सीमा पर है, इसमें जोड़ा गया। हालांकि जांच कमीशन का गठन अपने आप 
में एक अच्छा कदम था, पर जिस तरह पहले सरकार ने इस मांग को अनसुना किया और बाद 
में मान लिया, इससे एक बुनियादी सवाल उठता है। शुरू में यह मांग एक जनवादी मांग थी जो 
हमारे संविधान में दिये गए आम आदमी के मूल अधिकारों - जीवन का अधिकार ओर स्वतन्त्रता 
का अधिकार - को लेकर उठाई गई थी। बाद में साम्प्रदायिक दलों ने इसे साम्प्रदायिक मांग की 
तरह उठाया और इसी आधार पर सरकार ने इसे माना भी। सरकार का यह रवैया हमारे देश के 
धर्म निरपेक्षता के सिद्दान्त के लिये घातक है क्योंकि इससे सिर्फ साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा 
मिलता है। 


पिछले सालों में कमीशन्स waar vae के अन्तर्गत साम्प्रदायिक दंगों की जांच के 
लिए दस से भी ज्यादा कमीशन बैठाए जा चुके हैं। इनमें प्रमुख है मालेगांव (1967), जैनपुर और 
सचेतपुर (1967), रांची हाटिया (1967), अहमदाबाद (1969), भिवन्डी (1971), जमशेदपुर (1979), 
और हैदराबाद (1984) 1 पर इन सबमें और मिश्रा कमीशन में दो खास फर्क हैं। पुरानेस भी कमीशन 
दंगों के फौरन बाद नियुक्‍त किये गए थे। सिर्फ मालेगांव कमीशन दंगों के एक महीने के बाद 
गठित हुआ эл | पर मिश्रा कमीशन की नियुक्ति में पूरे छः महीने लग गए — नवम्बर 1984 के बाद 
अप्रैल 1985 में जाकर कमीशन बैठाया गया। इसके बाद उनकी पहली सुनवाई 29 जुलाई को ही 
हो पाई। एक बैठक के बाद कमीशन शायद फिर सो गया। दूसरी सुनवाई 2 सितम्बर को हुई | 
11 सितम्बर को कमीशन ने मांग की कि धारा 5-ए के तहत उन्हें अपनी छानबीन करने के लिए 
एक एजेन्सी दी जाए। पर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया | 5 नवम्बर को कमीशन ने दिल्ली 
प्रशासन और केन्द्रीय सरकार को कड़े शब्दों में आदेश भेजा कि उन्हें एजेन्सी दी जाए। इस तरह 
कमीशन को ठीक से काम शुरू करने में पूरा एक साल लग गया। फिर रिपोर्ट पेश करने में दस 
महीने लगे, जो अगस्त 1986 में सरकार को दी गई। इसके बाद छः महीने सरकार के पास पड़े 
रहने के बाद फरवरी 1987 में यह रिपोर्ट संसद में रखी गई। 

कमीशन के बारे में दूसरी मुख्य बात थी - उसका दायरा और उद्देश्य। समी पहले 
कमीशनों के सामने मुख्य सवाल होता था “दंगों के कारणों और घटनाओं के क्रम की जांच पड़ताल 
करना |° इस बार कमीशन का लक्ष्य था “प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों 
को लेकर जो संगठित हिंसा की वारदातों का इल्जाम लगाया गया है, उनकी जांच Heal |" इसका 
साफ अर्थ है कि यह कमीशन दंगों के कारणों की जांच करने के लिए नहीं था। इसका मकसद 
ही दूसरा था | (हालांकि कानपुर, बोकारो और चास के दंगों के बारे में इसका काम दंगों की जांच 
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“मिश्रा कमीशन रिपोर्ट की тура“ 


करना ही था।" पहला यह कि इस कमीशन का उद्देश्य ही अजीबो गरीब था। दूसरा आम जनता 
में यह विश्वास बन गया था कि शासक पार्टी का दंगों में भारी हाथ रहा था। तीसरा यह कि 
कमीशन नियुक्‍त करने में सरकार ने बहुत हीला हवाला और देरी की थी। इन सब कारणों से 
जनता की नजरों में, खासकर दंगा पीड़ितों की नजरों में कमीशन की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी। 

कमीशन का मुख्य काम था दंगों में संगठित हिंसा की वारदातों के इल्जाम की जांच 
पड़ताल करना | ये इल्जाम सबसे पहले पी.यूडी.आर. और पीयूसी.एल. ने लगाये थे। पर दोनों 
संगठनों को कमीशन की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह नागरिक 
एकता मंच को भी, जिसने पीडितों की सहायता करने और उनके पुर्नवास के लिए बहुत काम 
किया था, कमीशन के सामने अपनी बात कहने और कार्यवाही में हिस्सा लेने का सीमित अवसर 
ही मिल पाया। पर पहले दो संगठनों ने मजबूर होकर अपने आप को कमीशन की कार्यवाही से 
अलग कर लिया क्योंकि उन्हें कमीशन के काम करने के ढंग से शिकायत थी। उनका कहना था 
कि कमीशन की जांच गुप्त नहीं रखी जानी चाहिए और न ही अखबारों को इसकी रिपोर्ट छापने 
पर मनाही होनी चाहिये। कमीशन की रिपोर्ट में सी.जे.सी. के भाग न लेने के फैसले को 
गैरजिम्मेदाराना कहा गया है। पर यह बताने की जरूरत नहीं समझी गई है कि सी.जे.सी. ने ऐसा 
क्यों ат रिपोर्ट में इस बात का भी जिक नहीं किया गया है कि अकाली दल और नागरिक 
एकता मंच ने भी कमीशन के साथ काम करने से इंकार कर दिया था। दूसरी ओर चार ऐसे 
संगठनों को जिनके बारे में किसी को भी ठीक से जानकारी नहीं है, कमीशन की कार्यवाही में 
हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई और वे शुरू से आखिर तक इसमें भाग लेते रहे। 

जांच के दौरान कमीशन ने जिस ढंग से काम किया, उसके बारे में भी काफी संदेह पैदा 
होता है। कमीशन को 2905 शपथ पत्र प्राप्त हुए पर सबूत के लिए सिर्फ 128 चुने गए। यह कहीं 
स्पष्ट नहीं है कि यह चुनाव किस आधार पर किया गया। कई ऐसे शपथ पत्रों को नहीं चुना गया 
जो कमीशन के नतीजे का खण्डन करते थे। खासकर कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर | इसके 
अलावा कमीशन की अपनी एजेन्सी ने केवल 30 शपथ पत्रों की जांच करने का फैसला किया | 
जांच भी सिर्फ पत्रं में दिये तथ्यों की शिनाख्त तक ही सीमित रही | स्वतन्त्र रूप से कोई छानबीन 
नहीं की गई | 

दूसरे, कार्यवाही में हिस्सा लेने वालों ने कई बार जरूरी दस्तावेज देखने की मांग की पर 
उनकी मांग ठुकरा दी गई। जब कुछ दस्तावेज मंगाए भी गये तो सभी को नहीं दिखाये गए। फिर 
जब कमीशन ने हिस्सेदारों को सरकारी अफसरों से पूछताछ करने की इजाजत भी दी तो कई जरूरी 
प्रश्नों को “गैर जरूरी” या “जनता के हित में नहीं" कहकर नामंजूर कर दिया गया। सी.जे.सी. का 
कहना है कि उन्होंने कई वार दंगों के दौरान दंगाई भीड़ों पर पुलिस के गोली चलाने की बात को 
लेकर सवाल उठाए पर उन्हें “गैरकानूनी” कहकर नामंजूर कर दिया गया | 
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“मिश्रा कमीशन रिपोर्ट की уто“ 


कमीशन की कार्यवाही में सबसे बड़ी शिकायत हुई बयानों को लेकर। कुछ मामलों में 
बयान लेने की इजाजत दी गई। कुछ में नहीं। बयान देने वालों से जिरह करने का अवसर भी कुछ 
को ही मिला और कुछ को नहीं। खास तौर से कुछ उच्च अधिकारियों के बयान लोगों से गुप्त रखे 
गये। रिपोर्ट कुल 11 अफसरों को "тате! के अलावा सरकारी अफसर” यानि एक अलग श्रेणी में 
रखा गया। यह मनमानी न सिर्फ कानूनी तौर तरीकों और प्राकृतिक न्याय के Ria के खिलाफ 
है बल्कि कमीशन के खुद के निर्धारित किये हुए नियमों के भी विरूद्व Š | कमीशस एनक्वायरी एक्ट 
की दफा 8 के “कार्यवाही के नियम” के अन्तर्गत जो कमीशन के सचिव ने जुलाई 1985 को जारी 
किये थे, खण्ड 6 में यह साफ लिखा है कि हर पार्टी को जिरह करने का अधिकार होगा। इसके 
उल्लंघन से सी.जे.सी. की यह शिकायत यही लगती है कि “गुप्त कार्यवाही में भी गुप्त तरीके से 
काम हो रहा er 

कमीशन के मनमाने रवैये की वजह से यह जांच एक तरफा रही। इसीलिए ФА 2905 
शपथ पत्रों में से 78% (2266) “पीड़ितों के खिलाफ दिये गये शपथ पत्र" की श्रेणी में दिखाये गये 
हैं। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने व्यापक दंगों में जिसमें हजारों बेकसूर लोग 
मारे गये, एक कमीशन ने “पीड़ितों के खिलाफ शपथ पत्र" की एक अलग श्रेणी की शुरूआत की है | 

जिन हालात में कमीशन बना था उससे जनता के हृदय में वैसे ही इसके प्रति संदेह पैदा 
हो गया था। इसके बाद इसके काम करने के ढंग से इसमें रही सही आस्था भी खत्म हो गई | 
पहले से ही अंदेशा हो गया कि इसकी रिपोर्ट कैसी होगी। 
रिपोर्ट 


कमीशन की रिपोर्ट दो भागों में है। पहला भाग दो खण्डों में बंटा है। पहले भाग में 
घटनाओं का खाका दिया है, शपथ पत्रों की छानबीन की गई है, पुलिस और प्रशासन के कार्य की 
जांच पड़ताल है और दिल्ली, बोकारो और कानपुर में हुए दंगों का मूल्यांकन किया गया Š | दूसरे 
भाग में परिशिष्ट है जिनमें शपथ पत्रों का विश्लेषण, कोर्ट में चल रहे मुकदमों की सूची और 
पीड़ितों के पुनर्निवास सम्बन्धी सरकारी पत्र दिये हैं। 

रिपोर्ट का गठन जिस तरह से हुआ है और उसे जैसे पेश किया गया है, उसके बारे में 
भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट अध्यायों में बंटी है और हरेक का अलग विषय 
है, पर कमीशन ने इसकी परवाह न करते हुए जहां जो मन में आया लिख दिया है। खासकर 
प्रशासन ओर कांग्रेस (आई) की भूमिका को लेकर बार बार सफाई पेश की गई है। फलस्वरूप 
रिपोर्ट में वही बातें कई बार दोहराई गई हैं। इसके अलावा इसमें कई बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे 
का खण्डन करती हैं। इस कारण रिपोर्ट अनमेल और तर्कहीन सी लगती है। 

रिपोर्ट में जगह जगह पर विभिन्‍न चिन्तकों, लेखकों और दार्शनिकों के कथनों का 
अप्रासंगिक और बेमतलब प्रयोग किया गया है। सीधी सादी बात करने के लिए भी लम्बे चौड़े 
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उपदेश दिये गये हैं! ताज्जुब की बात है कि विधवाओं और अनाथों को न्याय दिलवाने के लिए 
कमीशन को आदम स्मिथ के कथन का सहारा लेना पड़ा कि “दुष्ट व्यक्तियों को दण्ड देना इंसानी 
प्रवृत्ति 8 1 ऐसे और कई कथन अप्रासंगिक तरीके से इस्तेमाल हुए Š | कहीं सोलहवीं सदी के जुर्म 
और दण्ड विधात का जिक है, कहीं अमरीकी टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के बारे में 
सीनेट कमेटी की रिपोर्ट का। कहीं कार्ल मार्क्स के लेखों से उदाहरण लिये गए हैं और कहीं 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर उपदेश ë | जितना समय और मेहनत 
कमीशन ने इन सब पर लगाया यदि उसे पीड़ितों के शपथ पत्रों में कही बातों पर लगाते तो शायद 
कुछ काम की बात निकल कर आ सकती। 


इसके अलावा रिपोर्ट में इतनी गलतियां हैं कि लगता है कमीशन को कुछ साधारण मूल 
बातों का भी पता नहीं है। दिल्ली में पुलिस क्षेत्रों की संख्या मिल कर एक परिक्षेत्र बनता है। 
कमीशन के अनुसार परिक्षेत्र का नियंत्रण डी.आई.जी. के हाथ में होता है। इसे यह भी नहीं मालूम 
कि डी.आई.जी. की чега 1978 में हटा दी गई थी। नई दिल्ली 1969 में पुलिस क्षेत्र घोषित की 
गई न कि 1986 में। दिल्ली के बारे में कमीशन का कहना है कि वह संसार के सबसे तेजी से बढ़ने 
वाले शहरों में से है। पिछले चार दशकों की जन गणना के अनुसार भारत में 25 लाख से ज्यादा 
आबादी वाले शहरों में कम से कम 20 शहर ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर दिल्ली से ज्यादा है | महानगरों 
(10 लाख आबादी) में वृद्धि दर में भी दिल्ली प्रथम नम्बर पर नहीं रही है। कमीशन को यह भी नहीं 
मालूम कि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में खत्म नहीं हुई बल्कि 1990 तक चलेगी। 


कमीशन का यह विचार है कि दिल्ली के दंगे अनायास ही शुरू हुए | बाद में असामाजिक 
तत्वों ने हालात पर कब्जा कर लिया और संगठित हिंसा की वारदातें हुईं। उसका कहना है कि 
स्थानीय क्षेत्रों की पुलिस चोकियों ने प्रधान कार्यालय को सूचना देने में ढील की और इसी कारण 
न सिर्फ पुलिस प्रशासन, बल्कि दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार भी समय पर कदम न उठा 
सकी। उसने पुलिस को इसके व्यवहार के लिये दोषी माना है पर प्रशासन को सारी जिम्मेदारी से 
बरी कर दिया है। कमीशन के अनुसार कांग्रेस (आई) का दंगों को भड़काने और दंगाइयों की मदद 
करने में कोई हाथ नहीं था हालांकि इसने सामान्य दर्ज के कुछ कांग्रेसियों को दोषी ठहराया है | 
हम अपनी रिपोर्ट में कमीशन के मुख्य निष्कर्षों पर विचार करेंगे। 


असामाजिक तत्व और कांग्रेस (आइ) की भूमिका 


कमीशन का मत है कि कुछ ऐसा माहौल बन गया कि दंगे अपने आप ही भड़क उठे | पर 
बाद में स्थिति बदल गई और दंगों ने संगठित हिंसा का रूप ले लिया। यह तब हुआ जब 
असामाजिक तत्वों ने जगह जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। कमीशन लिखता ë : “कहते हैं 
शैतान का भी काम करने का एक ढंग होता है और यही असामाजिक तत्वों ने भी किया। इन्होंने 
संगठित रूप से दंगों का संचालन किया | ...पर यह हिंसा किसी राजनितिक पार्टी या किसी विशेष 
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दल के नेतृत्व में नहीं हुई बल्कि असामाजिक तत्वों द्वारा दी गई | ...जो दिल्ली में काफी ताकतवर 
और खतरनाक रूप से बढे 17 इसके अनुसार इन तत्वों की वृद्धि हुई है दिल्ली की बढती हुई 
आबादी, खासकर औद्योगिक मजदूरों की आबादी से | इसके अलावा शहर में जुर्म की वारदात बढ़ी 
है, नैतिक मूल्यों में गिरावट हुई है और पुलिस का बन्दोबस्त शहर की जरूरत को देखते हुए काफी 
नहीं है। इन सब कारणों से दुष्ट तत्वों को बढ़ावा मिला है। 
कमीशन के ये तर्क कहां तक सही हैं ? दिल्ली की आबादी के बारे में हम पहले ही 
कह चुके हैं कि वह ओर शहरों से ज्यादा नहीं है। जहां तक औद्योगिक मजदूरों का 
सम्बन्ध है दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी मजदूरों की नहीं बल्कि आफिस जाने 
वालों और व्यवसायों में लगे लोगों की हुई है। 
यह कहना भी सही नहीं है कि पुलिस सेवा आबादी के अनुपात में कम है। सबसे अहम 

बात तो यह है कि ये सब बातें अन्य कई शहरों पर भी लागू होती हैं जहां सिखों की संख्या भी 
काफी है। पर उन शहरों में ऐसा कोई कत्लेआम नहीं हुआ। कमीशन ने खुद एक जगह पर इस 
बात की सराहना की है। इन आम बातों के अलावा कमीशन ने यह समझाने की कहीं भी कोशिश 
नहीं की है कि 'असामाजिक तत्वो से उसका क्या अभिप्राय है। कहीं कहीं तो इस शब्द का 
इस्तेमाल बडे गोलमाल तरीके से किया गया Š | जैसा कि एक जगह पर लिखा है : दिल्ली में 
संगठित हिंसा की वारदात असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। और दंगों में हजारों उन लोगों ने भी 
भाग लिया जो सचमुच में असामाजिक की श्रेणी में नहीं आते। इनमें से बहुत से कांग्रेस (आई) पार्टी 
के सामान्य दर्जे के सदस्य और समर्थक थे। दंगों में भाग लेने वाली भीड़ में सामाजिक और 
असामाजिक तत्वों में क्या भेद था या कांग्रेस के दंगाई असामाजिक की श्रेणी में हैं या नहीं, इस 
सबका विश्लेषण कहीं नहीं किया गया है। फिर भी कमीशन ने साफ तौर से कांग्रेस (आई) पार्टी 
को दंगों की जिम्मेदारी के इल्जाम से बरी कर दिया है। कमीशन के इस निष्कर्ष के कई आधार 
हैं: 
0) अफसरों के बयान के आधार पर 

उपराज्यपाल श्री गवई और डिप्टी कमिश्नर श्री आर.पी.सेठी के बयान (रिपोर्ट में उन्हें जिला 

न्यायाधीश समझा गया है) 
(2) कमीशन की एजेन्सी ने जिन चुनी हुई घटनाओं की जांच की उनमें उसे पूरे प्रमाण नहीं मिले | 
(३) कमीशन का कहना है कि अगर कांग्रेस (आई) ने दंगे कराए होते तो कोई भी क्षेत्र बचा नहीं 

रहता जबकि अब कई जगह दंगे नहीं हुए। 
(4) जिस समय दंगे हुए उसी दौरान कांग्रेस (आई) पार्टी के नेताओं ने साम्प्रदायिकता की निन्दा 

करते हुए कई वक्तव्य दिये और प्रस्ताव पास किये | 
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इसके बावजूद भी कमीशन ने कांग्रेस (आई) के 19 सदस्यों पर दंगों में भाग लेने का दोष 
लगाया Š | इसमें से 6 वही लोग हैं जिनका नाम पी.यूडी.आर.-पी.यूसी.एल. रिपोर्ट में था। पर 
ध्यान देने की बात है कि कमीशन की रिपोर्ट में इन लोगों का नाम नहीं लिया गया है। 19 लोगों 
के नाम वास्तव में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने अपने लिखित वक्तव्य में दिया था और 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इसका हवाला दिया है। प्रबन्धक कमेटी के इस दस्तावेज में 
विभिन्न क्षेत्रों में हुए दंगों के संगठनकारियों की एक सूची दी गई है। परन्तु यह इनकी दूसरी सूची 
है उसी दस्तावेज में थोडा पहले एक पहले सूची भी है जिसमें दंगों के "प्रमुख संगठनकर्ताओं” के 
नाम Ë | इसमें कांग्रेस (आई) के 13 नेतागण शामिल हैं | कमीशन ने दूसरी सूची का तो जिक किया 
है पर पहली को बिल्कुल नजर अंदाज कर दिया है | 

कमीशन ने खास तौर से श्री एच.के.एल. भगत के ऊपर लगाए गए इल्जामों की बात उठाई 
है। रिपोर्ट में यह सफाई पेश की गई है कि यह अफवाह थी कि श्री भगत पर इल्जाम लगाया 
जाएगा शायद इसलिए हजारों लोगों ने शपथ पत्र दायर किये कि श्री भगत का दंगों में कोई हाथ 
नहीं था। अन्य शपथ पत्रों की जिनमें उनको दोषी ठहराया गया था, कमीशन ने अपनी एजेन्सी से 
छानबीन करवाई! और उनके खिलाफ कोई “ठोस प्रमाण न मिल पाने" की वजह से उन्हें निर्दोष 
साबित कर दिया | पर रिपोर्ट के दूसरे भाग में (परिशिष्टों में) उन 30 घटनाओं की सूची है जिनकी 
एजेन्सी ने छानबीन की थी। ताज्जुब की बात है कि उनमें से एक में भी श्री भगत का नाम नहीं 
ва फिर पहले भाग में उन्हें “ठोस प्रमाण न मिलने” की वजह से कैसे निर्दोष करार दिया गया > 
दूसरे भाग में श्री मगत का नाम तो नहीं है; पर श्री सज्जन कुमार का नाम जरूर है हालांकि पहले 
भाग में उनका जिक कहीं नहीं आया! शायद उन्हें परिशिष्ट में ही निर्दोष साबित कर दिया गया 
है। इसके अलावा मुख्य रिपोर्ट में दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नाम है - डा. अशोक और श्री हिम्मत 
राय | इनका नाम शपथ पत्रों में आया था पर इन पत्रों की (2367 और 2706) कोई छानबीन करने 
की जरूरत नहीं समझी गई। तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट के पहले भाग में एक कांग्रेस (आई) 
नेता का जिक करके उसे वहीं बरी कर दिया गया है। ठीक इसके विपरीत दूसरे नेता का पहले 
भाग में कोई जिक नहीं हैं। उसे दूसरे भाग में लाकर सफाई की चिट थमा दी गई है। कमीशन 
के अनुसार कांग्रेस (आई) के 19 सदस्य दोषी पाए गए हैं पर उनके नाम रिपोर्ट में नहीं हैं। और 
इस सबके आखिर में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से निर्दोष करार दिया गया ë | 


इस सबके बाद और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। 
प्रशासन की भूमिका 


दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय सरकार की भूमिका के प्रश्‍न पर कमीशन ने पूरे तौर से 
छानबीन नहीं की है। कमीशन का यह निष्कर्ष है कि प्रशासन के बड़े अधिकारियों और 
प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री को खासकर पहले दो दिनों के दंगों और लूटपाट का पता ही नहीं चला। 
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खुद राजीव ने दी -मेनका गांधी 


माहव लाव की मुम लोग 
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जो प्रमाण कमीशन के सामने पेश किये गए हैं उनसे यह जाहिर होता है कि कई प्रमुख नागरिकों 
ने यह बात उन तक पहुंचाई थी। इस बात का भी प्रमाण है कि 31 अक्तूबर को ही प्रधानमंत्री के 
सचिवालय और गृहमंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। कमीशन ने उपराज्यपाल 
श्री गवई के स्वास्थ्य के बारे में विशेष चिन्ता जाहिर की है। कहा गया है कि उपराज्यपाल को दंगों 
से कुछ समय पहले दिल का गंभीर दौरा पड़ा था और इस कारण उनका पद किसी ओर को सोंपा 
जाना चाहिए था। कमीशन ने अपने वक्तव्य में कहा है कि दिल्ली प्रशासन को एक “योग्य, चुस्त, 
चतुर, दृढ संकल्प, अनुभवी, दूरदर्शी और TTT प्रशासक की जरूरत है | यहां पर यह बताना 
अनुचित न होगा कि पद छोडने के बाद श्री गवई कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए BI 

इसी तरह कमीशन ने यह कहा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली वारदातों 
की खबर उसी समय पुलिस प्रधान कार्यालय तक नहीं पहुंचाई गई और इसी वजह से सेना को 
बुलाने में देर हुई। इस गलती के लिये उसने उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को दोषी ठहराया है | 

जहां तक दंगों में दिल्ली परिवहन निगम (AAR) की भूमिका का सवाल Š | कमीशन 
का मानना है कि निगम ने दंगाईयों को कोई सहायता नहीं की। यद्यपि कमीशन ने नोट किया है 
कि निगम के कर्मचारियों को ताकीद की गई थी कि किसी को न बताएं कि दंगों के दौरान बसों 
का कैसे और कहां कहां प्रयोग हुआ। पर इसके बावजूद भी कमीशन ने निगम को निर्दोष बताया है। 
पुलिस की भूमिका 


अगर किसी संस्था की भूमिका के बारे में कमीशन ने साफ कुछ कहा है तो वह है दिल्ली 
पुलिस। रिपोर्ट में पुलिस की कई शब्दों में निन्दा की गई ë | पर यहां भी एक अहम फर्क किया 
गया है। कमीशन के अनुसार उच्च पुलिस अधिकारियों का केवल दोष यह था कि वे स्थिति का 
सही अंदाजा नहीं लगा पाए जबकि नीचे स्तर के पुलिस कर्मचारियों ने असरदार ढंग से उत्पात 
को रोकने की कोशिश नहीं की। उच्च पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर कमीशन इस 
नतीजे पर पहुंचा है कि स्थानीय पुलिस चौकियों ने प्रधान कार्यालय को बिगड़ती हुंई हालत के बारे 
में सूचना ही नहीं दी। कमीशन ने यह भी पाया कि कुछ वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों ने लूटपाट 
में हिस्सा लिया। पर इनकी संख्या “बहुत कम” थी | एक अन्य स्थान पर कमीशन ने कहा कि ऐसा 
हो सकता है कई जगहों पर पुलिस असामाजिक तत्वों के साथ मिली हुई हो। 

इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्‍न की कमीशन ने ठोस और जिम्मेदार ढंग से छानबीन नहीं की 
है कि कया पुलिस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव डाला गया था। एक जगह यह कहा गया 
है कि कमीशन ने अच्छी तरह तहकीकात की। पर पुलिस अधिकारियों ने यही कहा कि उन पर 
कोई राजनीतिक दबाव नहीं था जिससे उनके रवैये और काम पर कोई असर पड़ा हो। कमीशन 
ने यह दावा किया है कि उसने इस पैने ढंग से अफसरों से पूछताछ की कि अगर राजनीतिक 
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दबाव की बात सच होती तो जरूर जाहिर हो जाती| पर पैना ढंग कया था, इसका उदाहरण थोडी 
देर बाद ही मिलता Š | कमीशन के शब्दों में :- 

“कमीशन ने प्रश्न किया था कि पुलिस ने काम में लापरवाही की या जानबूझ कर तमाशा 
देखती रही | श्री सेठी ने उत्तर दिया, “मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने खुल्लमखुल्ला दंगों में हिस्सा 
लिया था। मेरे ख्याल में किसी दबाव में आकर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने में ढील की |" जब 
कमीशन ने उनसे दबाव का अर्थ पूछा तो उनका जवाब था, “मेरा मतलब स्थानीय राजनीतिक 
दबाव से था। पर मेरे पास इसका ठोस सबूत नहीं है इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि दबाव 
कहां से आया। पर यह बात सही है कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया। मुझे लगा कि कुछ ऐसा 
था जो उन्हें काम करने से रोक रहा था। मेरा अनुमान है कि अगर पुलिस योजना बना लेती और 
३1 तारीख को ही अंदाजा लगा लेती कि परिस्थिति बिगड़ सकती है तो वह सेना की थोड़ी मदद 
से आसानी से शान्ति कायम कर सकती थी और यह सब होने से रोक सकती थी।” कमीशन का 
विचार है कि परिस्थिति का यह मूल्यांकन काफी हद तक सही Š | 

एक और जगह पर कमीशन ने कहा हे कि “पुलिस आम तौर पर सत्ताधारी लोगों की 
तरफदारी करती है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन है | 

इस प्रकार कमीशन ने पुलिस को तो दोषी ठहराया है पर राजनीतिक दबाव के अहम 
सवाल को टाल दिया है। 


सुझाव 


कमीशन का दूसरा उद्देश्य था ऐसे कदम सुझाना जिससे ऐसी वारदातें फिर से न हो 
पाएं। इस लक्ष्य को नजर में रखते हुए कमीशन ने पहले भाग के दूसरे खण्ड में अपने सुझाव दिये हैं। 
यहां पर यह कहना जरूरी है कि सामान्य रूप से इन सुझावों का कमीशन की जांच और 
उससे निकले निष्कर्षों से कोई सम्बन्ध नहीं Š | सुझाव बहुत ही साधारण Š | कमीशन का लेखन 
तरह तरह के फालतू उपदेशों से भरा है, चाहे उनका इस मामले से कोई ताल्लुक हो या न हो। 
कहीं पर कहा गया है, "सामाजिक अनुशासन के बिना राष्ट्रीय चरित्र निर्माण नहीं हो सकता |" या 
फिर “पेट भरना सबसे जरूरी चीज है, इसके बिना जीवन असम्भव है।” एक ओर स्थान पर है 
“कमीशन को एक सम्भ्रान्त पिता ने बताया कि टी.वी. के कारण उनके बच्चे पढ़ाई में रूचि नहीं 
ले पा रहे ё या “अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को डी.सी.पी. और उसके नीचे ए.सी.पी. और एस. 
एच.ओ. कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना चाहिए!” 
मुख्य सुझाव चार भागों में हैं — 
() जनशक्ति और पूर्नसंगठन : कमीशन का सुझाव है कि पुलिस चौकियों और कर्मचारियों 
की संख्या बढ़ाई जाए (हालांकि रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका की कड़ी आलोचना की गई है) 
आदर्श पुलिस ट्रेनिंग कालेज और स्कूल खोले जाने चाहिए | 


209 


Unfiled Notes Page 239 


dust. it feels betrayed and sees those that 
‘betrayed it with unconcealed glee, celebra- 
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an electoral miracle, it has felt the disgrace 
compounded. 
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A New Perception 


~The sotutfon to the Punjab tangle has evaded Government 
fora iong time. Advertisements dubbing them as secessio- 
nists and traitors have made matters worse. The Prime 
Minister must publicly withdraw this charge and offer 
Profuse apologies to the Sikhs, says Ram Jethmalani. 


Who knows what mad thoughts of revenge 
Cross their troubled mind and who knows 
how they will react should the nation in a 
moment of unforeseen perl, need to close 
its ranks and draw on their valour and 


enjoying special favours from the high and. 
mighty, who would not venture into a Delti 
Gurdwara much less into а Sikh village in 
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स्वैच्छिक सामाजिक एजेन्सियां : कुछ क्षेत्रों में दंगाई भीड़ों को रोकने में स्वेच्छिक 
एजेन्सियों के योगदान की सराहना करते हुए कमीशन ने सरकार से सिफारिश की है कि 
वह ऐसे अन्य दलों को बनाने में सहयोग दे। (मजे की बात यह है कि नागरिक एकता मंच 
को जो दंगों के बाद सहायता कार्य करने वाली मुख्य स्वैच्छिक संस्था थी, कमीशन ने अपनी 
कार्यवाही में भाग लेने से मना कर दिया था)। 
शिक्षा : कमीशन का सुझाव है कि स्कूली बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाए जिससे उन्हें 
नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य सिखाए जा सकें। उन्हें सभ्य बर्ताव, देश प्रेम, त्याग आदि की 
शिक्षा दी जानी चाहिए। 
जन सम्पर्क माध्यम : कमीशन का सुझाव है कि फिल्मों और दूरदर्शन पर हिंसात्मक चित्रण 
नहीं होने चाहिए और आकाशवाणी को अपने प्रोग्राम का ढांचा बदलकर राष्ट्रीय एकता आदि 
को बढ़ावा देना चाहिए। 

इसके अलावा कमीशन ने स्कूलों, कालेजों, अध्यापकों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं, 
आकाशवाणी, दूरदर्शन और आम जनता के लिए सदाचार की नियमावली बनाई है। रिपोर्ट 
का अन्त इस उपदेश से होता है, “ऐसे संसार में जहां स्तर गिर रहे हैं, पुरानी संस्थाएं टूट 
रहीं हैं और मानवीय गुण नष्ट हो रहे हैं, समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि सही दिशा 
में कार्यरत हो। पहले नीचे जाते स्तर को रोके और फिर उसे ऊपर sar |” 

इन आम उपदेशों के अलावा कमीशन ने चार ठोस सुझाव भी रखे हैं 
मुआवजा और पुनर्निवास : कमीशन ने सुझाव दिया है कि विधवाओं और मृतकों के 
नजदीकी रिश्तेदारों को मिलने वाले मुआवजे की दर 10,000 रूपये से बढ़ाकर 20,000 रूपये 
कर दी जाए। उन्होंने सरकार से यह सिफारिश की है कि इन्हें रोजगार दिलाने में पूरी मदद 
की जाए। सरकार ने घोषणा की है कि उसने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है। पर यह 
ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत से अन्य दलों ने जिस व्यापक सहायता और पुनर्निवास की 
मांग की है उससे यह बहुत कम है। 
दिल्‍ली में मृतकों की सख्या : दंगों के पहले दिन से सरकार की विभिन्न एजेन्सियों ने 
मृतकों की संख्या के बारे में अलग अलग मत दिये। सरकार द्वारा घोषित सबसे बड़ी संख्या 
थी 2,307 और सबसे कम 101 आज तक भी सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के पास ये 
संख्या नहीं Š | संख्या की सही जानकारी एक अहम सवाल है क्योंकि इस पर मृतकों के 
परिवारों का भविष्य निर्भर करता Š | उसी के आधार पर उन्हें सहायता और मुआवजा मिल 
सकता है। कमीशन ने सही संख्या के विवाद को देखकर ही कहा है कि जिस तरह दिल्ली 
प्रशासन संख्या में रोज बदल करता है उससे यह लगता है कि अगर सही जांच की जाए 
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तो मुमकिन है कि संख्या ओर बढ़ जाए। सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और 
28 फरवरी 1987 को इस काम के लिए एक कमेटी बनाई TE | पर बेहद आश्चर्य की बात 
है कि यह काम दिल्ली प्रशासन के गृह सचिव को ही सोंपा गया है। इस कार्यालय की 
अक्षमता या शायद जानबूझकर गलत सूचना देने के कारण ही कमीशन ने यह सुझाव दिया 
था कि संख्या की सही गणना कराई जाए। 


अपराधियों को सजा : दिल्ली में दंगों से सम्बन्धित कुल 403 एफ.आई.आर. दायर किये 
गए थे जिनमें से करीब 200 रद्द कर दिये गए। 

केस ठीक से चल रहे हैं। कमीशन का सुझाव है कि सभी केसों की दोबारा जांच की जाए। 
सरकार ने इसको भी स्वीकार कर जस्टिस एम.एल.जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई 
है। पर 18 मार्च 1987 को सरकार ने लोकसभा में एकाएक ऐलान किया कि नवम्बर 1984 
में हुए दंगों में संगीन जुर्म करने के लिए 2,170 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई 
है। (लोकसभा प्रश्न, 18 मार्च 1987) ये कौन लोग थे और इनके ऊपर क्या कार्यवाही की 
गई यह आज तक रहस्य बना हुआ है। सरकार के इस वक्तव्य का क्या अर्थ है किसी को 
नहीं मालूम। 

पुलिस का व्यवहार : 4 नवम्बर 1984 को पुलिस कमिश्नर की जांच कराने का आदेश दिया 
गया। फिर 25 नवम्बर 1984 को नए कमिश्नर वेद मारवाह की नियुक्ति हुई और उन्होंने 
पुरानी जांच को रद्द करके एक नई जांच कमेटी बनाई | इसी कमेटी का हवाला देते हुए 
दिल्ली प्रशासन ने पी.यूडी.आर. और पी.यूसी.एल. की इस मांग का विरोध किया कि दंगों 
को लेकर जनहित में कानूनी कार्यवाही की जाए | हाई कोर्ट ने भी इस बात से सहमति प्रकट 
I बाद में मारवाह कमेटी भी रद्द कर दी गई और यह कमीशन बैठाया गया। अब इस 
कमीशन ने दोबारा पुलिस के कार्यव्यवहार की छानबीन करने का सुझाव दिया है और इसके 
लिए सरकार ने जस्टिस दलीप कौर के नेतृत्व में दो पक्षीय समिति बनाई है। 


इस तरह दिल्ली पुलिस के व्यवहार की जांच करने के लिए बनाई हर समिति ने किसी 


न किसी रूप में पुलिस को दोषी माना। हर ऐसे अवसर पर एक नई समिति बनी और पुरानी 
समिति रद्द कर दी गई। यही प्रकिया अब फिर से दोहराई जा रही है। इसका अन्त कहां और 
कब होगा, यह कहना नामुमकिन है। 


निष्कर्ष 


नवम्बर 1984 का कत्लेआम आजाद भारत के इतिहास में सबसे भयंकर घटना है। पर 


सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हमारी जनतान्त्रिक संस्थाओं को एक भारी चुनौती दी है 
क्योंकि यह सत्ताधारियों की करतूतों और लापरवाहियों का ही नतीजा ë | यदि यह सम्भव हो, या 
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“मिश्रा कमीशन रिपोर्ट की то“ 


सम्भव समझा जाने लगे कि सत्ताधारी कानूनी और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके बच 
सकते हैं तो हमारे समाज के संगठित जीवन का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा | 


ये दंगे और इसके बाद की घटनाएं एक लम्बी कड़ी का हिस्सा हैं जिसमें - पंजाब में 
मिंडरांवाला के उदय के बाद की घटनाएं, सिख साम्प्रदायिक ताकतों का बाहरी ताकतों की मदद 
से बढ़ना, स्वर्ण मन्दिर में सेना का घुसना, सिख रूढ़िवादियों द्वारा बेकसूर लोगों की हत्याएं और 
राज्य और केन्द्र सरकारों की स्थिति को सुधारने में असमर्थता शामिल हैं। 


दंगा पीड़ितों ने संविधान में बताए हर तरीके से न्याय पाने की कोशिश की है। पुलिस, 
प्रशासन, संसद, कचहरी - हर दरवाजा खटखटाया है पर अभी तक कहीं से भी इनको कोई जवाब 
नहीं मिल पाया है। 


इन असफलताओं के बाद कमीशन की नियुक्ति आशा की किरण की तरह आई थी। पर 
विडम्बना यह हुई कि कमीशन का काम करने का ढंग ऐसा अजीवो गरीब था कि जब लोगों ने 
कमीशन के सामने अपना बयान देना चाहा तो उनकी सुनवाई होना तो दूर उनकी सुरक्षा तक के 
लिए खतरा पैदा हो गया। पी.यूडी.आर. और पी.यूसी.एल. की रिपोर्ट दोषी कौन में उन लोगों के 
तो नाम छपे थे जिन पर दंगों में भाग लेने का इल्जाम था पर यह ध्यान खासतौर से रखा गया 
था कि पीड़ितों के नाम गुप्त रहें। कमीशन ने ठीक इसका उल्टा किया। जो दोषी ठहराए गए हैं 
उन्हें अनाम रखा गया है और जिन्होंने शिकायत की है उनका न सिर्फ नाम बल्कि पता भी छाप 
दिया गया है | इसके बावजूद भी 600 से ज्यादा लोगों ने निर्भाकता से बयान दिये। परन्तु अब जब 
कमीशन ने भी इनकी फरियाद नहीं सुनी तो लोग कहां जाएंगे ? 


यह एक अहम सवाल है और इसका सम्बन्ध केवल सिखों तक ही सीमित नहीं है। 
अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक कमीशन एक अर्थ में जनता के लिए ऐसा ढांचा है जो और रास्ते 
असफल होने के बाद जनता द्वारा आजमाया जाता है। पिछले कुछ सालों में कानूनी कमीशन की 
मांग करना हमारी जनवादी लड़ाई का एक हिस्सा बन गया है | पिछले 30 सालों में 2000 से ज्यादा 
कानूनी जांच कमीशन नियुक्‍त हुए हैं। इस मामले में प्रशासन की टालमटोल और संसद और 
कचहरी की बेरूखी के बाद कमीशन की असफलता का अंजाम काफी खतरनाक साबित हो सकता 
Ë | क्योंकि इसका मतलब है कि जनवाद की रक्षा करने का एक ओर रास्ता बन्द होता दिखाई पड 
रहा है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन का अनुभव यह साफ बता रहा है कि अन्य संस्थाओं की तरह 
कानूनी जांच की संस्था भी टूट रही है और इसका कारण बाहरी खतरा नहीं बल्कि अन्दरूनी 
तोड़फोड़ है। यह खतरे की घंटी है जिसकी तरफ सिर्फ सिखों का ही नहीं, हर नागरिक का ध्यान 
जाना चाहिए। 
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कारगिल में शही होने वालों के साथ-साथ दो आंसू उन फौजियों के लिए भी टपका लें जिनको 
नवम्बर 1984 में रेल गाड़ियों, बसों और घरों में से निकालकर बड़े बेरहम तरीके से कांग्रेसी हत्यारों ने मारा। 


Fl 


от рт भगत जगदीश टाईटलर धर्मदास शास्त्री _ 
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1965 प्रदर्शन 


7 नवम्बर 1984 से लेकर अब तक के सफर में 696 प्रर्दशन किए, जिनमें मरन-ब्रत, 
भूख हड़तालें, धरने, मौन जुलूस, छोटे छोटे बच्चों के जुलूस, बूढ़ी औरतों व विधवाओं के जुलूस, 
बूढ़ों के जुलूस, काला दिवस, काला सप्ताह, शहीदी दिवान, बोट क्लब पर रैलियां, गिरफ्तारियां 
देना, हत्यारों के पुतले जलाना तीन महीने तक बोट क्लब पर रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट 
के खिलाफ आन्दोलन, दिल्ली से करनाल तक हजारों पीड़ितों की पैदल यात्रा, नवम्बर 84 की 
विधवाओं की स्थिति बताने के लिए सारे देश की भारत जगाओ यात्रा, ये सब प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री, 
चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेन्ट हाऊस, बोट 
क्लब, इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति, गृहमंत्री निवास, राज निवास, चीफ सेकेटरी आफिस, 
डी. सी. आफिस, दूरदर्शन भवन, दिल्ली के बड़े बड़े चौराहों पर, पुलिस कमिश्नर दफ्तर के 
बाहर किए गये। 


इसके साथ ही खुले पत्र लोक सभा के सदस्यों और सरकार समेत सारे विपक्ष को 
लिखे, कई ज्ञापन पत्र लोक सभा के स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस 
सुप्रीम कोर्ट को दिए सैकड़ों बार दिल्ली की दीवारों पर हजारों पोस्टर लगवाए। और कई बार 
पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए, सैंकड़ों प्रैस विज्ञप्तियां अखबारों के दफ्तरों में भेजी Tš | 


देश की तमाम बड़ी पत्रिकाओं में '84' हत्याकांड से सम्बंधित खबरें wil और इसके 
साथ ही कई सेमिनार आयोजित किए। परन्तु लगातार इतना सब कुछ करने पर भी सरकार 
ने नवम्बर 84 के दोषियों को कोई सजा नहीं दी। 


“न्याय के लिए संघर्ष अभी जारी BU 
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नीचे दी गई सूची में उन लोगों के नाम हैं जो लूटपाट, आगजनी और अन्य 
अपराधों में शामिल थे :- 


ब्लाक 5 

1. पपीता - एक रिंग लीडर जिस पर 
कत्ल में हिस्सेदारी का आरोप 

ब्लाक 12 

2. ब्रह्मानी (मिश्रानी) शास्त्री 


ब्लाक 14 
3. बालेश्वर भारगी उर्फ भालू 
4. बाल किशन 


ब्लाक 21 

5. विहारी धोबी 

ब्लाक 25 

6. बी. डी. शर्मा 

ब्लाक 27 

т. इसराई अली उर्फ चुन्नू 

8. सलीम - जाना माना गुण्डा, कत्ल 
में भागीदारी का आरोप 

9. неп - चरस आदि वेचता है 

ब्लाक 28 

10. याहिया सिद्वकी - ब्लाक 27 मैन 
रोड पर क्लीनिक, भीड़ का नेतृत्व 
किया 

11. मानू सिंह - दुकानदार 

12. सोनी - रेल कर्मचारी 

13. मुकेश - लूटपाट और कत्ल करने 
का संदेह 

ब्लाक 29 


14. मुकरी मास्टर - दर्जी कत्ल में 
भागीदारी का आरोप 


218 


ब्लाक 
15. 


16. 


ब्लाक 
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30 

ओम प्रकाश (ओमी) राजमिस्त्री — कत्ल 
में हिस्सेदारी का आरोप 

वेद प्रकाश (ओम प्रकाश का भाई) - 
हैंडपम्प मिस्त्री - कत्ल और बलात्कार 
का आरोप 

नूर जहां - मुसलमानों को यह कहकर 
भड़काया कि सरदारों ने मरिजदों में 
आग लगाई 

करामत - सीमेंट विकेता 

शबनम - टेलीविजन की दुकान का 
मालिक 

दमेश 

पुन्जू 

सलीम — कल्ल में हिस्सेदारी का आरोप 
अब्बास का दामाद (अब्बास ब्लाक 32 
वाला) 

मुकरी - विडियो की दुकान का मालिक 
हसीन 

31 

कमरूददीन - आटा चक्की और 
फर्नीचर की दुकान का मालिक 
नियामत अली 

नीनव - चाय की दुकान का मालिक 
डा. वी. पी. सिंह 

दूली चन्द - इलाके का नेता 

32 

रामपाल सरोज, प्रधान और इंका के 
कार्यकर्ता 

गोपाल सिंह, रांजहा सिंह, मेकल सिंह 
के कत्ल में भागीदारी का आरोप | इनके 


खिलाफ अन्य आरोप लोगों को भडकाना, 


эз. 


47. 


49. 


बलात्कार और जलाना है 

किशोरी लाल और उसके चारों भाई 
श्रवण, शीया, छोटे, कमाल मीट 
की दुकान के मालिक जिन पर 
हुक्म सिंह, तीरथ, सज्जन सिंह, 
सोमा सिंह और तारा सिंह के कत्ल 
का संदेह 

जग्गा सन्सी और उसकी पत्नी 
द्रौपदी - जलाने, कत्ल और 
बलात्कार का आरोप 

खड़क सिंह प्रधान 

गफ्फार खां - सीमेंट विकेता 
बाबू खान - डेरी का मालिक 
मानू सन्सी 

आसिम 

सोमनाथ - होशियार सिंह (मिलाप 
सिंह का बेटा) और तीन जवान 
आदमियों समेत कई लोगों को मारने 
का आरोप, जिनको कि इसने पहले 
घर में बन्द किया और फिर अन्य 
लोगों के साथ मिलकर मार डाला 
अजीत 

कादिर 

मोंगा 

सती 

तेलो सन्सी (द्रोपदी की बहन) 
रूपलाल - लाभ सिंह का कत्ल 
करने का आरोप 

ओमी चमार - मोची 

मोरारी - सब्जी की दुकान ब्लाक 
न. 31 में 

पहलवान - रशीद का भाई 


50. बच्चन 

51. अजीज 

52. अन्सार 

53. कललो खान - ढाबे का मालिक 

54. अब्बास - कपड़े और चप्पल की 
दुकान ब्लाक 27 में 

55. डा. लम्बो 

56. भल्लो — शराब बेचने का काम 

57. कयामत अली 

58. राजू (भंगी) - भंगी 

59. जग्गी 

60. भइया 

७1. मुरली खान 

62. शेर खान 

өз. राजा राम - रिक्शा चलाता है बेथीस 
रमेश 

64.  बेधू राम 31/9932/97 में कत्ल 
में भागीदारी का आरोप 

ब्लाक 33 

65. पप्पू - कत्ल में हाथ था 

66. भूम — इलाके का गुण्डा 


67. 


68. 


68. 
70. 


n 
72. 


73. 
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ज्ञानी - छात्र 

मोहम्मद - साइकिल की दुकान 
का मालिक 

बिरजू 

जाकिर 

कमल सिंह - रिक्शा मालिक 
मुंशी 

रशीद - ब्लाक न. 32 में साइकिल 
रिक्शा की रिपेयर की दुकान, कत्ल 
में हिस्सेदारी का आरोप 


ब्लाक 34 93. ब्रह्मानन्द गुप्ता, प्रधान 


м. Hen 94. नत्थू प्रधान, भंगी 

75. रतन (महेंदू का भाई) 95. उदल जाट 

76. बेहम शर्मा 96. हनुमान राशन की दुकान का 
тт. нё पाल मालिक 

тв. शेर सिंह - दुकानदार $7. गयानन्द - दुकानदार 

ब्लाक 35 98. गणपत - दुकानदार 

79. जीवन 99. पिरिया - गुजराती 

ब्लाक 36 100, गुरबत भाई 

80. बी. बी. पाण्डेय 101. इस्लाम 


102. राओ 
103, चंगा, डाक्टर 


बाकी के ब्लाक 
81. डी. आर. लखानी - युवा कांग्रेस 


आई 104. ओमी - स्कूटर चालक 
82. अब्दुल्ला 105. गरीब दास 
83. सीताराम के दो लड़के, दूधवाला 106. धरमानन्द - मिटटी के तेल का 
84. मुल्ला जो कि त्रिलोकपुरी मस्जिद विकेता 

के नजदीक रहता है, बच्चों को ब्लाक ए-5 


मस्जिद में पढाता है। मुसलमानों 
को भड़काया कि जाओ और इलाके 


107. हस्ला राम 


के दो गुरुद्वारे Ñ 108. मंगला 
के दो गुरूद्वारे जला दो 
Te 3 109. सतबीर 
85. लाखन सलि, 
पोहतात वेन वाला 110. सल 
86. रोहतास - जमींदार एवम ग्वाला 
87. ऋषि — जमींदार एवम ग्वाला ब्लाक बी-1 
88. किरपाल - जमींदार व ग्वाला 111. पाल ब्राह्मण 
89. ब्रह्म = चाय की दुकान त्रिलोकपुरी 112. शम्भू 
में 113. खिसमविया 
90. चब्बन और मुनीम जिनकी कपड़ों 414. कमार 
की और दर्जी की दुकान है, कत्ल e 
में हाथ होने का संदेह kakak BA = 
a बाबू शर्मा 115. गोपाल और भाई 
116. तिवारी 
gerr पुरी 117. रघुबीर ओर भंगी 
ब्लाक 0—4 118. प्रताप भंगी 
92. X बागरी, प्रधान 119. वजूजे 
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ब्लाक 
120. 
121 
122. 


123. 
124. 
125. 
12. 
ब्लाक 
127. 
128. 


139. 
130. 
131 
132. 


133. 
134. 
135. 


140. 


141 


सी-4 

बरजीलाल और पुत्र 

कालाराम और 2 पुत्र 

प्रेम सिंह उर्फ प्रेम मूछीवाला, जमीन 
जायदाद का विकेता 

जय किशन - भंगी 

डैनी 

पप्पू 

मोहन लाल सुपुत्र ठेकेदार कोमल 
9-3 

तार चन्द, बढई 

मास्टर - मिटटी के तेल का 
विकेता 

राधे श्याम - मिस्त्री (मैकेनिक) 
बाबू लाल - सब्जी बेचता है 
सिकन्दर का भाई 

गुलाब सिंह - गोदाम का मालिक 


हरद्वारी लाल - मंडल प्रधान 
नरेन्द्र सिंह - इंका कार्यकर्ता 
सलीम कुरैशी - इंका कार्यकर्ता, 
वक्फ क्लब का सदस्य 

शौकीन - इंका कार्यकर्ता, वक्फ 
क्लब का सदस्य 

मालाराम - इंका कार्यकर्ता 
राजिन्दर - न्यू स्टार क्लब 
शिव चरण 


मौजपुर : घोण्डा 
बिरनो जोगिन्दर - मिटटी Ф तेल 
का विकेता 


त्रिलोक - आटे की मिल का मालिक 
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142 
143. 
144 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 


150. 
151 
152. 
153. 


154 
455. 


156. 


गुप्ता - कागज बेचने वाला 
देलू राम - दर्जी का अपरैनटिस 
भोला दूधवाला 

बलबीर — दूधवाले का लड़का 
प्रेम - नाई 

ग्यान मलवाई 

नारायण का लड़का 

ब्रह्म 


शकर ge 
भाटिया - इंका कार्यकर्ता 
डोगरा - इंका कार्यकर्ता 
सिंह - इंका कार्यकर्ता 
लक्ष्मी धोबन - महिला समिति, 
आरोप कि लोगों को भड़काया की 
सरदारों को जिंदा जला डालो 
अश्विनी - बी. जे. पी. कार्यकर्ता 
सतपाल - 3 स्टार होटल का 
मालिक (मैन रोड पर) 
अशोक कुमार शकरपुर में अपनी 
आटे की चक्की 
राम निवास शर्मा 
रोहतास सिंह - शकरपुर गांव 
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कदम सिंह - पंचायत सरपंच 
कदम सिंह के भतीजे 

नम्बत सिंह - राशन की दुकान 
का मालिक 

शाम लाल - रिटायर्ड ए. एस. आई. 
जय सिंह - मिटटी के तेल का 
विकेता 


164. जुगनू 180. किशन दत्त 
165. परसा 181. बाबू दास 
जनकपुरी е RE 
166. प्रताप - सागरपुर गांव का प्रधान, ш 

22 लोगों को मारने का संदेह 184. बलवन खोखर 
185. मोहिंदर सिंह बरगडोला 
186. ईश्‍वर चन्द वर्मा 
187. पंडित राम निवास 
188. पंडित तारा चंद 


ब्लाक सी 

167. डब्बू - भंगी 
168. कालिया - भंगी 
169. उपली - भंगी 


171. मोहन ससी 189. कमल - धोबी 
172. भाना ससी 190. डेविड — धोबी का लड़का 
173. राजू - भंगी 191, विनायक और घरवाले 


174. मालाराम - मुफ्त में मिटटी का "m 
तेल बाटा आजाद पुर औधोगिक 


192. टी. एस. बेदी - फैक्टरी का मालिक, 


1 नवम्बर को उसने लोगों को 


175. सचदेवा - प्रोपर्टी डीलर इकटठा किया जो कि बाद में सकिय 

176. राज कालिया - सीमेंट विकेता тїй | उसकी अपनी फैक्टरी को 

177. गुप्ता बनाम चक्की - दाल मसाले कुछ नहीं हुआ किन्तु साथ में काउन 
की दुकान मोटर्स की फैक्टरी जिसके मालिक 

178. राम प्रकाश - खादी भवन में काम सरदार प्यारा सिंह हैं आग में खत्म 
करता है हो गई। 


179. धर्मपाल 


222 


Unfiled Notes Page 252 


Sarkari Qatl-e-Aam 
Organised by Indian Govt. 


"November 1984" 


DELHI 
is 
The One & oniy J 
City In The WORLD 
Where 


10 Thousand 
Killers Are Living 


WITHOUT ANY FEAR 
NOW THE WHOLE WORLD 
CAN JUDGE WHETHER THERE 15 
ANY RULE OF LAW 


OR 
JUSTICE 
IN INDIA ? 
Sardar Gurcharau Singh Babbar 
President 
All india Sikt Conference (Babbar) 
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Sarkari Qatl-e-Aam 
Organised by indian Govt. 


"November 1984" 


INDIAN GOVERNMENT 


PROTECTING 
20 THOUSAND 


KILLERS OF 


INNOCENT SIKH'S 
IN DELHI 
CAPITAL OF INDIA 
FROM LONG 


25 years 


IS THAT NOT 
TRUE ? 
Sikh Qaum 15 
WAITING FOR JUSTICE 


haran Sigh 2. 


Sikh Confere 
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Indiar Government Organised Carnage 


POLITICIANS WITH 
BUREAUCRATS NEXUS 


These two enclosed letters are proving 
the Government plan. The letters 
enclosed are establishing truth behind 
the scheme of influential people. How 
immoral politicians and administrators 
with criminal backgrounds are exercising 
their powers dishonestly. Moreover, it is 
evident from the letters that, the voice 
of a righteous person who is fighting 
for justice and rights is baing suppressed 
by the corrupt authorities. These corrupt 
authorities can go to any extent to 
lerrorize a justice seeker .They bully the 
person at political, social and economic A 
front to stop his voice. 
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PARTICULARS OF POLICE 
OFFICERS/MEN INVOLVED IN 
NOVEMBER 1984 RIOT IN DELHI 


Posted Present Post Present Posi of 
As indicated 
By Dad 
1 Shi HC. Jatav East Home Guard 23M 
2 Shri Sewa Dass East PIS pep 17945 
3. Shi Chander Prakash East Dig Arunachal Pradesh ола 
4 Shri U.K. Kata West Dig Raw 151248 
5. Shi Ajay Chadha South MO Urbn Development 3085 
6, Shi RC. Kohli Railway Home Guard 8642 
7. ACP Mahabir Singh North Add. Dep Sewiy DCP 103.50 
8. ACP Roop Chand North ACP Security ACP 
9, ACP RaghubirSingh Malik Noth Retd DCP Retd. DCP 
10. ACPSM Bhaskar East RP Blawan ACP 
1. ACPRS Dahiya West ACP Sulvi Mandi ACP 
12. АСРОР Yadav South ACPRP Bhawan ACP 
13. ACPDurea Prasad North ACPPCR ACP 
14. ACP Raghunath Singh North ACPIGI Airport АСР 
15. ACPRD.Malhotra East Retd ACP Кой АСР 
16. ACP Purshottam Dass East јава. DAP ACP 
17. Sheodeen Singh. ACP West ACP Tilak Nagar ACP 
18. ACP Jai Pal Singh South ACP Traffic ACP 10744 
19. ACP Jagdish C. Sharma West ACP Vig ACP 8138 
INSPECTOR 
20, Inspr ShoorvirSinghTyagi East Fro Inspr No.D1281 10755 
21. Inspr. Hari Ram Bhatti West IGl Airport Inspr No. 015660 1637 
22. Inspr. Jai Singh East AC Branch Inspr No. DIS — 10642 
23. Inspr Ram Chander West North West Inspr No DIG 1548 
24, Inspr. Ram Pal Singh West AC. Branch Inspr No DINS 71% 
25. Inspr. Ram Mehar East FRRO Inspr (Reid 80688 27630 
26. Inspr. TP Sharma Cr & Riy Spl. Branch Inspr No. DI33 10137 
27. Inspr. Sadhu Singh Cr & Ry IGI Airport ACP(Retd.) 910 
28. Inspr Jai Bhagwan Malik North PCR Inspr No. D124 — 1446 
29. Inspr. RC. Thakur East Тайе Inspr No 01251 6I4 
30. Inspr Hawa Singh West Taffie Inspr No DISH 10.1140 
31. Inspr. Bhim Singh East Traffic Inspr No DIS? 27235 
32. Inspr. R.P Singh East North West Inspr No. DIST 18242 
33. Inspr. Rohas! South PCR. Wsp.NoDI3IS — 10345 
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SUB.INSPECTOR 

34. SISriChand 

35. SI Manphool Singh 

36. SI Som Prakash 

आ. SI BabuLal 

38. SI Ram Chandra 

39. SI Shakti Singh 

40. S1 shar Singh 

4L. SIS Prakash 

42. SI Surinder Dev 

43. SITulsi Dass 

म. SIMani Ram 

45. SI Jagdish Prashad 

46. SI Laxmi Chand 

47. SIBhawarSingh 

48. SllqalSingh 

49. SI Satpal Kapoor 

आ. SI Ram Singh 

SL SICL Jatav 

SIOm Parkash 

53. SIVP Rana 

54. SI Ganesh Tiwari 

55. SI Jai Bhagwan 

SI Sadhu Ram 

ASST, SUBINSPECTOR 

57. ASI Amar Nath 

58. ASIMange Ram 

59, ASIRaja Ram 

60. ASI Attar Singh 

6L. ASI Rameshwar Nath 
HEAD CONSTABLE 

62. HC Jai Chand, moW 

6. HCRajbir Singh, m26E 
6. HC Hargopal Singh, ITE 
65. HC Gautam Shipkar, 136E 
CONSTABLE 

66, Ct. Munshi Rami mI26 E. 
हा. C. Khavan Singh, m 340 W 
68. Ct Mohindra Singh, 977 
69. Ct Ishwar Singh Ко. 984E 
70. Ct. Jeera Singh, No, 826'E 
71. Ct. Raj Kumar, No. 693E 
72. Ct. Gajraj Singh 429E 


East 
East 
East 
West 
West 
South 
South 
North 


South 
South 
North 
East 
North 
East 
Central 
South 
South 
North 
East 


West 


Central 
East 
East 
East 
East 


IGI Airport 
PTS. 

East 

West 

PTS 

Noth East 
PCR 

2nd Bn, DAP 
PCR 

PCR 

3rdBn. DAP 
North East 
10thBn DAP 
Cr.& Rhys 
North 

FRRO 

North 
Security 
South West 
FRRO 

Spl. Branch 
PTS 
NewDelhi 


North. West 
6th Bn. DAP 
North West 
West 
Security 


PCR 
FRRO 
Reid. 

IGI Airport 


East 

West 

2ndBn. DAP 
Ist Bn. DAP 
West 

PCR 

Ist Bn. DAP. 
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SI(Retd) 

Inspr No. D126 
Sl Pre. Mat. Red.) 
SINo D 1836 
Inspr (Red) 
Inspr No. D.1.231 
SINo D 862 
Inspr No. D. 1/580 
SI (Reid. 309.89) 
Б) 

Inspr No. D.1 535 
SINo D381 
SINo 01168 

SI Expired) 

SL Retd.) 

Inspr No. 0.89 
Inspr No 01114 
Inspr No D.1/543 
БЕРЫ 
SINo 91313 
SINo 9340 
Inspr No. 0.154. 
ASINo, ISHND 


SINo 1520 
SINo 2040D 
SINo, 13930 


SI(Vol Rtd.)No.1308D. 


SI4ISD. 


SINo. 06D 
ASI No. 2933. 
HC No. NITE 
ASI No. 2768D 


HC No. 216E 

Cı. No. HOW 
HCNo. 5L Crime 
HC No. 46.ND 
HCN0.357 W 
HC No. 453/PCR 
Ct. No. 6088DAP 


15.1131 
2114 
1834 
307.53 
15730 
5747 


15.11.29 
8446 
1146 
3145 
18. 
1832 
3838 
1446 
13549 


8540 
10737 
1742 
10238 
4740 


14143 
191129 
4549 


1% 
9957 
181146 
10135 
20956 
30147 


Indian Government-Organised Carnage 


We are surprised to note that the Delhi Police has listed Mr. 
Gurcharan Singh Babbar, General Secretary, All India Sikh Con- 
їегепсе (Babbar) as a "Wanted Person". There is no Police case 
against him nor have warrants been issued. Moreover, he has 
not absconded nor has he been proclaimed as such. 


Mr. Babbar has made а notable constructive contribution in restoring 
the faith of the Sikh community, badly shaken due to anti-Sikh 
riots of Nov. '84 in the democratic and secular polity of the 


country. He has devotedly worked for strengthening the unity 
and integrity of the country taking all sections of the people 


into confidence. 


The move to declare him as a Wanted Person is a malicious, dubious 
and pernicious political method of the Congress) to pressurise, 
coerce and oppress political opponents and we strongly condemn 
the act and demand its withdrawal forthwith. 


आ me sr 
Babe ЭС басам कि 10: کسام‎ 


Qs рана कल तट 
 (R-s NARULA) fovent 


у Р 
prs Т 


ЈА 


i ke FP. 


Єтғиьық ношњи cane facro Све rng 
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Indian Government-Organised Carnage 


No. 7(१०१)/छ७ РГ 


эчи मंत्री कार्यालय 
नई दिल्ली 110 001 
PRIME MINISTER'S OFFICE 
NEW DELHI 110001 


November 8, 198 


pear Shri Babbar, 


Kindly refer to your letter dated 
2nd November, 1985 addressed to PM on 
behalf of the АЈ] India Sikh Conference, 
L.G. Delhi has been requested to have the 
matter looked into оп a priority Баћа. You 
may also kindly get in touch with him to 
explain the problems. 


Yours sincerely, 


KAVA 
(R. Vasudevan) 


Shri Gurcharan Singh Babbar, 
Convener, 

All India Stxh-Conference, 
Gurudwara Sri Guru Singh Sabha, 
Outram Line, G.T.B. Nagar, 
DELHI - 110 009 
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Indian Government-Organised Carnage 


He 6-1/10, Lajpat nese 
^ 24 
Rajni Kothare пыш 

оь ELI 


Je e Ar 


3 موس‎ Cheer fs бол 
| bi Дыра Bnet e 
ар NE 
Жы Жү ben е 


EA miad Y вне. 

{ NE rae n у Cert 

| 5 ` fl каер be ж, 
£ & ү ve ee tema бо AT 
т" doner “р, | w 
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Indian Government-Organised Carnage 


सैयद शहाबुद्दीन 14, जन पथ, 
` संसद सदस्य नई दिल्‍लो-110001 
(लोक सभा) फोन : 384654/384746 


Dated: 12-8-88 
Dear Shri Babbar, 

Thank you for your letter of the 
10th August, 1988. I am sorry L could 
not be present at the Boat Club to 
receive: the memorandum. I would be 
grateful if you kindly send me a copy. 

Witn regards, 

p ms $ sincerely, 


Shri Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary, 

All India Sikh Conference, 
N-31, Mukerji Nagar, 
Deini-9. 
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Indian Government-Organised Carnage 


GEORGE FERNANDES Phone : 66 83 73 
6/105 Kaushalya Park 
Hauz Khas 
New Delhi 110016 


August 8, 1988. 


Dear Mr.Bebber, 


Your letter of August 1. I share your agony 
and anxiety over the Punjab situetion. In the 
prevailing situation I doubt if sup. Tson outside 
о? the government can really do muchfresolve the 
Punjab crisis. Only in the defeat the Congress-I 
in the country and the installation of s non-Congress 
government will any genuine initiative be possible. 


With regards, 


Yours sincerely, 


Wr.G.S.Babbar 
N-31, Mukherji Nagar, 
Delhi-110 009. 
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सैयद शहाबुद्दीन 14, जन qa, 
संसब सदस्य नई दिल्लो-110001 
(लोक सभा) ~ फोन : 384654/384746 
13.11.92 


Dear Shri Chavan, 


öbri Gurcharan Singh Babbar, General Secretary, 
All India Sikh Conference ( Babbar) has drawn my 
attention to the witndrwal of his PSO on your 
instructions, This would restrict his free movement 
ana the activities of nis organisation which is 


playing а useful role. 


Since an attempt was made to kidnap and 
physically harm him as recently as 9 March, 1992. 


I would request you to restore his PS0. 


With regards, 


Yours sincerely, 


(SYED SHAHABUDDIN ) 


Shris. B. Chavan, 
Minister of Home affairs, 
Govt. of India, 

New Delhi. 


आ €. 3. Волі, ес 


A 
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SYED SHAHABUDDIN Tel. : 384746 
Member of Parliament | ү 14, Јапрат, 
(Lok Sabha) E New Delhi-110001 


05-10-1988 


Dear Shri Babbar, 


I appreciate your moral gesture in 
undertaking an indefinite fast to highlight 
the sense of insecurity in the Sikh community 
all over Ше country, highlighted by the 
recent communal incidents in Bidar (karnataka). 
There is по doubt that the failure to punish 
the culprits of November, 1984 carnage and the 
general callousness touards social violence in 
the country have contributed to the present 
sense of insecurity. The problem is not limited 
to the Sikh community alone,but covers other 
minorities as well as other depressed sections 
of the nation such as, Harijans and the Tribals. 


I, therefore, feel that the matter 
should be taken up by all communities as an 
endeavour to save the nation from discrimination 
and fratsPicide, I, therefore, on one hand, 
appeal to you to break your fast as uell as 
assure you of my solidarity and cooperation in 
Promoting the common cause of the physical 
security as well as dignity and equality of the 
minority communities and ७७०८३८ sections all 
over the country. I have no doubt that together 
ue can assert our right to security, equality 
and dignity. 


with kind regards, 


jm sincerely, 


E z BUDDIN ) 


Shri G.S. Babbar, 
Genoral Secretary, 
All India Sikh Conference, 
Н-531, Mukherji Nagar, 
DELHI-110 903. 
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RAM JETHMALANI, 
*MEMBER OF PARLIAMENT 
(RAJYA SABHA) 


11, Harishchander Mathur Lane, 
Mí New Delhi-110 001, 
Gi) October 14, 1988. 


Dear Mr. Babbar, 


From the newspaper reports I have learnt 
that you went on hunger strike regarding the 
tragic events of Bidar (Karnataka). While I 
fully appreciate your sentiments and will gladly 
participate in any effort to unde the wrong, I 
must draw your attention to something even more 
important, ie. the threatened execution of Kehar 
Singh, one of the accused in the Indira Gandhi 
murder case, I regard him as innocent and his 
execution will be a case of judicial murder. 1 
am wondering why the Sikh community is totally 
silent on that issue? I am also wondering why 
you are silent on that issue? 


I have to request you urgently to stir 
yourself and your workers and bring pressure to 
bear upon the government and the President before 
the innocent man is hanged, 


With regards, 


"(ft sincerely, 
По 
то (КАМ ЈЕ' П) 

Мг. Gurcharan Singh Babbar, 

Secretary, 

А11 India Sikh Conference, 

N-31, Mukherjee Nagar, Delhi-9. 
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GEORGE FERNANDES Phone : 688373 
any al ae 6/108 Kaushalya Park 
H 


exco Qu & New em 110016 
bra. hn. Botha, 


Dus yan pev < 
Ë OA lak Pus PU ааа 
ülRa. € مه‎ 
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P. UPENDRA 77, Lodi Estate, 
MEMBER OF PARLIAMENT New Delhi 
(RAJYA SABHA) 


Leader, Telugu Desam 


June 21, 1989 
Party in Parliament, 


Dear Shri Vijay Keran, 


I send herewith a copy of the letter dated 
June 3, 1989 addressed to you by Shri Gurcharan 
Singh Babbar, General Secretary, All India Sikh 
Conference(Babbar), Delhi complaining about some 
threats mated out to him, I would request you to 
take appropriate action in the matter, 


With kind regards, 
Yours sincerely, 


5 “< wpa 


( Р. UPENDRA ) 
Encl $ As above i As abo 


Shri Vijay Karan, 
Commissioner of Police, 
Police Headquarters, 


Copy to : - Shri Gurcharen Singh Babbar, 
General Secretary, All India Sikh Conference 
(Babbar) N-31, Mukerji Nagar, Delhi - 9 
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SYED SHAHABUDDIN, M.P. Банн 
सैयद शहाबुद्दीन, संसद सदस्य Реон 


Er en 


18.8.1988 
Decr Shri Buta Singh, 


Mey I drew your attention to the henibill issued 
by the Delhi Police declaring Shri Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary, All India Sikh Conference (Babbar), 
Delhi ав а 'Wanted' person. In view of the fact that 
there is no case pending against him, no warrants have beer 
issued against, nor has he been declared а proclaimed 
absconder and taking into account the fact that he has been 
involved in the welfare of the victims of the Oct ber, 1084 
disturbances and in that connection hed the hon ur, by 
the President of the Republic, the Prime Minister, yourself 
ав well as the Governor of Delhi, such a publication ie 
indeed shocking to my lega. арі moral o nscience. 


I would be grateful if you would kindly have this 
hendbill withdrawn and let me know the circumstances in 
which it was issued. 


With regarós, 
Yours sincerely, 


( SYED SHAHABUDDIN ) 


Shri Bute Singh, 
Mirister of Home, 
Govt. of India, 


JET DEET. 

ОРУ to: "Shri Gurcharan Singh Babbar, General Secretary, 
All India Sikh Conference (Babbar), 
N-31, Mukerji Nagar, Delhi. IN 5 


МИ 


( SYED SHAHABUDDIN ) 
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Р. UPENDRA 77, Lodi 85६३६० 
МЕМВЕВ ОР PARLIAMENT 
N . 
(RAJYA SABHA) ex ena 


Leader, Telugu Desam October 31, 1988 


Party Та Parliament. 


Dear Shri Babbar, 


Thank yeu fer your letter dated Octeber 
28, 1988. 

I will try to address your gathering 
om November 4, 1988 at the Boat Club. In case 
I am held up in Parliament, one ог the MPs et 
our party will meet all ot you. 


With kina regaras, 


tours sincerely. 
/ Up DU 


( P. UPENDRA ) 


вага Gurcnaran Singn Babbar, 
“enera, secretary, 

All India Sikh Conterence, 
5-31, Mukerji Nagar, 
Delhi = 119 902. 
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सैयद शहाबुद्दीन 14, जन पथ, 
संसद सदस्य नई दिल्लो-110001 
(लोक सभा) फोन : 384654/384746 


21.6.89 


Му dear Shri Vijay Karan, 


I ka e received а letter from Shri H.5.Giani and 
Shri G.S.Babbar, Chairman and General Secretury, respecti- 
мећу of the All India Sikh Conference Deli, that when 
they epproached you to draw your attention to the threats 
, received by them, they did not receive due response. 


May I request you to kindly deal with the threats 
against them seriously and take necessary precautionary 
messures in view of the fact that in their cam 
for securing justice to the sufferers of the Delhi riots 
in October November, 1984, Тасу heve incurred the 
hostility of many highly Placed persons. 


With kind regards, 


Youre sincerely, 


( SYED SHAHABUDDIN ) 
Shri Vijay Karan, 
Commissioner of Police, 
New Delhi. 


cc: Shri H.S.Giani. 
РА РЕБРА 


N37 мис WG 
ах Jm? 
Жз 
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‚ 3713330 
nes: 3713363 


SAMAJWADI ЈАМАТА PARTY 


16, Dr. Rajendra Prasad Road, 
New Delhi - 110001 


November 7, 1994. 


Déar Shri Gurcharan Babbar, 


I could receive your letter of 
28th October, 1994 only today 
informing me of a biy 
congregation from 2nd November to 
6th November, 1994 to commemorate 
the 10th anniversary of the 
crucification of over 5000 
innocents brutally done to death 
in the year 1984 and demanding 
punishments to the guilty. I 
fully support your cause that the 
Government should hold speedy 
trials and yive justice to the 
victims of the 1984 riots. 


With reyards, 


Yours Sincerely, 


Chon 


(CHANDRA SHEKHAR) 


Shri Gurcharan Sinyh Babbar, 
General Secretary, 

All India Sikh Conference 
(Babbar) 

N-31, Dr.Mukherjee Nagar, 
DELHI-110009. 
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Phones: 384806 | 


MUKH] 3782218 | 
BBUR MES Office: 12, Windsor Place, 
New Delhi. 
MEMBER OF PARLIAMENT 
(RAJYA SABHA ) 


Ho. U. 426357 17 1/90- Delhi 7 


S, DUTTA 
JOINT SECRETARY GOVERNMENT OF INDIA 
Tel „Мо. 3014979 MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
NEW DELHI 


the 1st Nov 1990. 


Dear Shri Mukherjee, 


Kindly refer to your letter dated 12.9. 1990 to the Prime 
Minister regarding 1984 riots in Delhi, 


2. 1 ад desired to inform you that the Government set up 3 
exclusive special Courts in January this year to ensure speedy action 
against those responsible for 1984 riots in Delhi,. Besides, the Delh 
Administration appointed on 22nd March, 1990, a Committee consisting 
of Shri P, Subramonian Poti, retired Chief Justice of Gujarat High 
Court as Chairmen end Shri P.A. Rosha, retired officer of the Indien 
Police Service as Member, to recommend to the Administrator, where 
necessary, registration of cases and their investigations, 

with regards, 


Yours sincerely, 


( S. DUTTA) 
Shri Sanar Mukherjee, 
42 Windsor Plate, 
NEW DELHI, 
No. SM 3798/ F- 1/90 De 71890 


cc Sh.Gurcharan Singh Babbar, General бесу All India Sikh 
Conference, N-51, Mukherjee Nagar, DELHI- 110009 
7 ~ 


(SAMAR MUKHERJEE) 
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ago लाल शर्मा 'प्रेम' B. L. Sharma ‘Prem’ 


संसद सदस्य Member of Parliament 
173, md एवेन्यू, नई दिल्ली-110001 173, North Avenue, New Delhi-110 001 
फोन : 3792376 Tel. : 3792376 
чам " T БМ 
паа BLSP/51 658/92 Dao _ 2503.1992 


Dear chri Chavan, 
Namaskar, 


Please find anclosed a copy of 7. 
dated tie 20th Harch, 1592 sant to лє by the 
All India Sikh Conference (Bobbar) Mukerji Nagar, 
Belhi, for appropriate action. 


Ath kind regards, 


Yours sincerely, 


e 
— 2 ~ 
BeL.SHA *PREM') 


Shri S.B.Chavan, 
Minister of Home Affairs, 
Govt. cf India, 

New Delhi. 


CC to: 


The Chairman, 

All India Sikh Conference (Babbar), 
N-31, Mukerji Nagar, 

Delhi-110 009. 
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Founder : JAYAPRAKASH NARAYAN 
President : Rajinder Sachar 


Мае тено: Abo Das си people’s union for civil liberties 
KG: Kannabiran ытаа 
Nayan Тага Sehgal 
General Secretaries : Dali S. Swami ват, Maharani Bagh 
Yash Pal Cthibbar. New Delhi = 110065 
Organising Secretaries: Balbir Singh Saini Phone : 5833048 
Hen Tiphage 
P.K. Bal Aug, 19, 1989. 
Execute Secretary : N. Kolb Sinh ay 
To eS 


Shri Vijay Karan 
Commissioner of Police 
Police Headquarters 
Indraprastha Estates 
Neu Delhi - 110 002. 


Dear Shri vijay Katan, 

I маз greatly surprised to learn that the police have 
issued a handbill £n which a photograph of Shri Gurcharan 
Singh Babbar has been published as a "vanted"person, Such a 
publication is highly defamatory because it implies that 
Shri Guroharan Singh Babbar has committed soma serious 
offense and that ће is abeconding in order to avoid apprehen— 
sion by the police. To my knowledge, Guraharen Singh Babbar 
has never been absconding and there uas no justification 
whatever for publishing his photograph as а "vanted” person. 


I have therefore to request you to kindly uithdray 
the handbill and alae give due publicity to the fact that 
Shri Gurcharan Singh Babbar has not been absconded and is 
not а "uentsd" person. 


Kindly send me a line in reply. 


Vith regards, 
Yours sincerely, 


Я ki 
М copy te: Shri Gurcharan Singh Смал, Tarkunda ) 


Babbar, 


№31, Mukherji Nagar 
Goini-110 006. ^ ' VRAT 
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Maneka Gandhi 


А-4, MAHARANI BAGH, 


क्रय be Bios af Pat 
Ait Fs NE. 

р fo бе рам 
раа, £ موت‎ лш] 
bell. УК Semn As > fool 
belt. / tM Co Á 
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GEORGE FERNANDES VERS :66 
p SNOS бурын 
Khas 
March 78 7 New Delhi 110016 
/ 
Kii F @ Ape алел, 
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संसद सदस्य 
(लोक समा) 


NO М .2587/90 „НМР NOME MINISIER 
INDIA 
NEW DELHI 110001 


13 JUL 1990. 


Dear Shri Acharya, 


I have received your letter dated 28th 
June, 1990 enclosing copies of communications 
addressed to the Addl. Commisspner of Police 
(Admn), Delhi Police from Shri Gurcharan Singh 
Babbar,General Secretary,All India Sikh 
Conference (Babbar), Delhi regarding alleged 
&hreats being received by him. I am having 
«ће matter looked into. 

With regards, 


Yours sincerely, 
sd/- 
(Mufti Mohammed Sayeed) 


Shri Basudev Acharya, MP, 
12, Windsor Place, 
NEW DELHI. 
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कालका दास " दूरभाष : 5751990 
संसद सदस्य 1665, ताईवाला, गली नं० 35, 
(लोक सभा) करोल बाग, नई दिल्लो -5 

яяв 48 enfe दिनांक 12-7-90 


реак Shri singh, 
I em enciesing herewith two representation in 


from shri Gurcharan Singh Babbar N-31, Mukerji Nagar New Delhi 
requesting for justice to Sikh comunity of Delhi, 


X shall be thankful 1f you kindly look into the 
matter and do the needful. 


with regards, 


Yours Sincerely 


л 
( КАПКА DASS) 
Sh. Arjen Singh 
Lt, Governor Delhi 
Raj Niwas Dolhi«54 


copy to Sh. Gurcharan Singh Babbar 
General Secretary 

N-31, Mukerji Nagar 

Delhi 


( KALKA DASS) 


निवास 19, ято विज्वस्मर दास ят, निकट गोल атентат, नई दिल्ली-110001 RENN | 3712536. 
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कृषि भवन, नई दिल्लौ 
Krishi Bhawan, New Delhi 


क्रम संख्या 


PM & ५१९ 


भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री के 
निजी afaa 
की सदुभावनाओं सहित प्रेषित 


Forwarded with the compliments of 
Private Secretary to the 
Deputy Prime Minister 
Government of India 


New Delhi 
Rare 
The PS to Home Minister, | 
Govt. of India, New Delhi. 
प्रेषित पत्र B m E n 


Papers Forwarded БЫ 


Letter from Shri Gurcharan Singh 
Babbar, беп. Secretary, All India Sikh 
Conference (Babbar), N-31,Mukerji Nagar, 
Dulhi-110009  regerding enquiry into his 
whole affair by ап independent agency 
as suggested by Addl, Commissioner of 
Police, for appropriate and necessary action 


Copy to Shri Gurcharan Singh Babbar. 


Unfiled Notes Page 279 


Indian Government-Organised Carnage 


वीरेन्द्र वर्मा 


रापः 3840 
{ee ña) x 99 


12, ताल कटोरा रो 
नई दिल्ली - 110001 


epten| 


T" 8,8 
ear Shri Buta Singh, « ,88 


Kindly find herewith a copy of the complaint 
made by Shri Gurcharan Singh Barbbar, General Secretary, 
All India Sikh Conference, to the Commissioner of 
Police, New Delhi, which is self-explanatory. 


Shri Singh, while elleging that he 18 being 
threatened and harassed by the persons ‘involved in 
November, 1984 riots in Delhi,has complained that 
no action on his complaint has been taken by the 
Commissioner of Police. 


If what has been stated by Shri Singh 18 tru 
you will agree with me that on a complaint of 
Xuch a serious nature made by a citizen it becomes 
incumbent on the authorities concerned to inquire 

{nto the matter and if the facts are established, 

to provide necessary protection to the person concerned 
from such elements irrespective of their political 
affiliation or influence. 


In this connection it would not be cut of context 
to say that ection against the personsinvolved in 1984 
riots should be taken without further delay on the basis 
of the Ranganathan Mishra Commission's recommendations. 


I am bringing the matter to your notice and hope 
thet it will receive your personal attention for such actior 
аз may be deemed necessary under the circumstances. 


with regards, 


Yours sincerely, 


шя Vows 


(VIRENDRA VERMA) 
Shri Buta Singh 
Minister of Home Affairs 
Govt. of India 
NEW DELHI. 


CC: Shri Gurcharan Singh Babbar, Gen. Бесу. 
All India Sikh Conference, N-31, Mukherjee Nager. 


Prowse 
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प्रधान मंत्री कार्यालय 
नइ वल्ली - 110011 
Director Pes MINISTER'S OFFICE 
New Drent- 1100H. 


Cu 
ET 
ж March 18, 1986 


rot 24५ 
Dear Sir, 
I am desired to acknowledge the receipt 


of your letter dated March 12, 1986, addressed 


to the Prime Minister. 


Yours faithfully, 


مس و | 


(н.с. Bakshi) 


shri Gurcharan Singh Babbar, 
Convener, 

All India Sikh Conference, 
Gurudwara Sri Guru Singh Sabha, 
Outram Liné, G.R.B. Nagar, 
Delhi-110009. 
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PAT 7|0 
रेल मंत्री, भारत 


George Fernandes Minister For Railways 
Indi 


= New Delhi 


Dec. 3/ ,1989. 


Dear Shri Singh, 


I am in receipt of your letter and 
have taken note of the issues raised by 


you. 


Wishing you a very happy new year, 


Yours sincerely, 


pee) 
% 
GEORGE FERNANDES 


Shri Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary 

All India Sikh Conference 
N-31, Mukerji Nagar, 

Delhi. 
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उपराज्यपाल राज निवास 
दिल्ली दिल्ली-११००५४ 
LIEUTENANT GOVERNOR RAJ NIWAS 
DELHI DELHI- 110054 
=е 


February 22, 1990. 
96 


Dear Justice Narula, 


1 am in receipt of your letter dated 13th 
February, 1990 regarding the case of Shri S. 
Gurcharan Singh Babbar. 


1 am having the matter looked into. 
With regards, 


[UN rs w... 
s 
ee 

(Arjan Singh) 


Mr.Justice R.S.Narula, 
Retire Chief Justice, 
C-215, Defence Colony, 
New Delhi-110024. 
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Phone: 33/606, 
BASUDEV 
ASI ACH BEE 12, Windsor Place, 
Member of Parliament New Delhi- 110001 
(Lok Sabha) 
= 
Chairmen, 
Committee on Public Undertekings 
BY 1 19/ Ё- 20/90 28-6- 1990 


My dear Mufti ер, 


Enclosed herewith copies of communications 
addressed to tie Addl. Commissioner of Police (Adm n) 
Delhi Police Hdgrs, New Delhi from Si.Gurchars Singh 
Babbar, Ceneral Secretary, All India Sikh Conference 
(Babbar), Delhi. 
Не has been complaining that he is being 
threatened with dire consequences due to his 
consistent demand for action against culprits responsible 
for ७०५१७५ riots ån еі . Unfortunctely the police 
are not taking any action onbis complaints . His 
plea for a meeting with the Police Commissioner was eo 
not conceded, All these have given credence to his 
fears that police are acting on the bchest of the culprits, 
However, Ù request you to kindly cause а thorough 
investigation into Shri Babbar*s се. 


with regards, 
Encleas above. Yours sincerely, 
Shrikufti Mohauuec Sayeed, Sg- 


Minister of hono Affairs, 
Govt.oí India, 
New 


(BASUDEV ACHARYA) 


сс Gurcharan Singh Babbar, 

Genl. Secy 

AllIndia Sikh Conference (Babbar) 
N-31, Mukherji Nagar, Delhi- 110009 


(BASUDEV X. ARYA) 
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„әй о од 
इन; an 
o. TALS अवर निजी सचिव 
wer मन्त्री 
भारत 
नई दिल्ली-११००११ 
ADDL. PRIVATE SECRETARY TO 
MINISTER OF TEXTILES 
INDIA 
NEW DELHI-110011 
EE F: Go 


за श्री गुरुचरण सिंह, 
मान्‌नीय स्त्र wi खाद्य संस्करण उद्योग 
मंत्री श्री शरद यावय को सम्बोन्धित आवेदन पत्र श्री 
era ser edt gers आयुक्त ,दिल्ली को न्यायपूर्ण 
शीघ्र सर्मूचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया +1 
समय-समय पर गतिविधियों से अवगत 
करवाते रहा करे । 


'सधन्यवाद , 


{<Р ) 
श्री गुरूचरण सिए 


एन-31 मुकर्जी नगर, दिल्ली 
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GOVERNMENT OP INDIA 
DOORDARSHAN KENDRA + NEW DELHI 


2154 


xo. 13/85 | U S7 Dated 40.4.85 
Shri Gurcharan Singh Babbar, 


Cenvener, 

All Треја Sikh Cenference, 
Gurudwara Sri Guru Singh Sabha, 
Outram Line,G.T.B.Nagar, 


Dear Sir, 


Thank yeu fer yeur letter Ne.AISC/1668 ef 

March 31. DeerWarshan aims at a fair and balanced 
presentatien ef news items. Deerdarshan is guided selely 

by news value ef an ítem/there is ne effert at d@iscriminatien, 
We have neted yeur criticism and we respect all views 

even theugh we may net acree with them. 


Incidentally the news item stated te have been 
enclesed te yeur letter was net received heres We, therefere, 
ceulé net take a decisien abeut its news value. 


Thanking yeu, 


Yeurs faithfully, 


_ — 
Фа бај 


(A.K.CHATTERJEE) 
CHIEF EDITOR (NEWS) 
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प्रधान मन्त्री कायोलय 


РЕТМЕ MINISTER'S OFFICE 


नई दिल्ली-110011 
NEW DELHI-110011 


6! 
No.1/2, /88-РУР-1 АЙб 1988 


(In all replies, please quote 
this lester number а. 3 date) 


Dear Sir/Madam, 


I am desired to acknowledge the receipt 
of your lett:r dated 03.08.1988 to the Prine 
Hinister snd io say that it is being forwarded 


for appropriate action to the Lt. Governor ОР 


Delhi. 


You he: faithfully > 4 


5 


Shri Gurcharan Singh Babbar (B.P, KAISTHA) 
General Secretary, Section Officer 
А11 India Sikh Conference 
N-31, Mukherji Nagar, 

DELHI ~ 110 009 
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संसद सदस्य (लोक सभा) 


अखिल भारतीय मन्त्री 


भारतीय जनता पार्टी 


Indian Government-Organised Carnage 


Dar (ао тео ८१९. 


594445 
7 फोन: 533096 


एफ-104, कीति नगर 
नई दिल्ली-110 015 


Dated 64-1992, 


Bear Shri Markandgy Singh Ji, 


I am forusrding herewith a representation 
from S. Harjit Singh, Chairmen, All India Sikh 
Gan? erence (Babbar), 1-11, Mukherji Nazer, Oelhind 
regarding constent threat to him as well as to 
5. Gircharan Singh Babbar, бепстаћ Secretary end 
$. Jasbir Singh Secretary from the elauc'ts involved 
with Now,’ 84 riots, The representation is self 
explanatory e 


I shall be gzat ful if you kindly aler 
the concerned authorities to afford then adequace 
protection for the safety of their Ives, 


Uith kind regards, 


Yours sincorely, 


ее A 


(МАСАМ LAL KHURANA) 


Shri Mezkandey Singh, 
Lt, Governor of Delhi, 
Delhi, 


Copy forwarded for necessary information 
Shri Harjit Singh, N-31, Mukherji Nayar, 
Delhi-110009, 
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झड 
Phones : 3019762 
EER 3019601 
(а) Oft. 1.६, : 61 1089 
S NGG : 66 51 46 
— Res.: 3017208 
3017156 

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE (I) 

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI - 110 011. 

DILIP SINGH BHURIA, МР. 58, Lodhi Estate, 


New Delhi - 110003‏ ید 
Dated the 6th April, 1989‏ 
Respected Shri Bhandari ji,‏ 


1 am enclosing herewith a letter dated Sth April,1989 
of Shri Gureharan Singh Babbar, General Secretary, All Indie 
Sikh Conference(Babbar) N-31, Mukherjee Nager, Delhi regarding 
the problems of victims of Nov.84 carnage. 

Shri Babbar had mot with the Hon'ble Prime Minister, 
yesterday requesting to solvo the probleme mentionod in their 
memorandum, immediately. 

I would request you to kindly enquire into the matter 
personally and do the needful. I shall be grateful if you could 
kindly send me ^ report of this case for the information of the 
hon'ble Prime Minister, 

with kind regards, 


Yours sincerely, 
Enel: Ag bove 


( DILIP SINGH BHURIA ) 


Shri Romesh Bhendari, 


Raj Wie, TE we aa ACen s4 28348 


Delhi 


Shri Gurcharan Singh Babbar,Generà1 Secy. 
ALL India eS Gongerencei Babbar) il-31 » 
Lukherji Nagar, 0०18-11 0009 


D 
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Member of Parliament 
(Lok Sabha) 
(TRUE COPY) 
5. DUTTA GOVERNMENT OF INDIA 
JOINT SECRETARY MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NEW DELHI-- 110001, 
р.0.Х0. 14035/10( 250) /90-UTP 
July 31, 1990. 


17 August 
Dear Shri Acharya, 


Kindly refer to your letter dated the 28th Juhe, 1990 
regarding alleged threats received by Shri Gurcharan Singh 
Babbar, General Secretary, All India Sikh Conference, Delhi, 


2. We have forwarded a copy of your letter to the Chief 
Secretary, Delhi Administration for # appropriate action, 
He has also been requested to inform you about the action 
taken. 


With regards, 


Yours sincerely, 


58/- 


( S, DUTTA ) 


Shri Basudev Acharya, 
Member of Parkianent, 
12, Windsor Place, 

New Delhi - 110001. 
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C$, PANDARA PARK, 
NEW DELHI- 110003 
PHONE: 385070 


Mo बिजय कुमार मल्होत्रा एम.ए., पीएच.डी 
2 wax सदस्य (लोक सभा) 


BA Fig Kamar Malhotra 
sà 77 M.A.Ph.D. 
Member Parliament (Lok Sabha) 


tie, ver पाक 
नई दिल्‍्ली-११०००३ 


दूरभाष; ३८५०७० 


Dae: 13th Feb.,1990. 


Dear Shri Babbar, 


I received your letter of February 6 
and a copy of your letter to Shri Rajendra Mohan, 
Additional Commissioner of Police. I will 
take up the matter with the Lt. Governor and 
try to get the needful done. 


Thanking you, 


Yours sincerely, 


fs 
(VIJAY KUMAR MALHOTRA) 


Shri Gurcharan Singh Babbar 
General Secretary 

All India Sikh Conferce (Babbar) 
N-31, Mukerji Nagar, 
DELHI-110009. 
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213, Jor Bagh, 
GOBINDA MUKHOTY New Delhi-110003 
Senior Advocate 3156 October, 1991, Telephone: 4622027 


Supreme Court of India. 


690887 


New Don 


Member, LAUAS IA 
Human Rights Standing Committee 


Advisory Board, S0S-Torture 


& 


People's Union for Democratic Rights. 


Shri Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary, 

All India Sikh Conference (Babbar), 
N-31, Mukerji Nagar, 

Delhi- 110009. 


Dear Shri Babbar, 


I have at hand your Ref. No.A ISC (8)/91, 
dated Jctobar 23, 1991. I take note that you will 
have a week-long seventh commemorative anniversary 
of November 1984 genocide from October 29 to 4th 
November, 1991. 


This gruesome incident cannot be alloued to 
be forgotten. As Germany must remember as to what it 
did to the Jews at a particular period, the Secular 
India also must remember as to uhat it did in its 
capital seven years ago. I would have been readily 
agreeable to address anyone of these meetings, during 
this period, but, unfortunately, 1 am going to 
Calcutta today and shall not be returning before 8th 
November, Аз а result, I shall not be able to address 
any of these meetings, for uhich I regret. 


With kind regards. 


Yours sincerely, 


ү зыр” = 


t sy Mukhoty ). 
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= WITH THE FORCES OF REVOLUTIONARY DEMOCRACY 
FOR A UNITED, DEMOCRATIC, PROSPEROUS. INDIA 


Indian People’s Front 


Central Office : GALI МО. 2, SADATPUR COLONY, DELHI-110094 


Ei 
С Ref. No. Dated. 11/21/88. 
Жуан Patnaik = 
aras Singh Babbar 
— # i 
AMilendra Pratap Singh 
FY Bud Dear Friend, 
š It is to inform that the following resolution wes taken 
Dipankar Bhatackarye in our Central working Comittee meeting st Petna betweun 
26th Oct. to 28 Oct. 1988. 
Kumudini Pati 
The central working committee of IFF strongly condemns 
تت‎ the heinous killing of six students at sider ir karnatka 
rr which can not but Viewed es an alarming development teaing 
Nos lace as it did in as far away a tate frou the Fu, jebe 
T К еШ belt as Кагпатке and that too under е non- 
Rajaram congress Government rule. We demand inmediate pur ishment 
7 Of the guilty and ceil upon the Hindus and Sikhs in sidar 
Ranji Rai and all over India to unitedly frustrate the designs of 


беса 


Swapan Mukherjee 


lice Secretary 


Raja Ram Singh 


Congress Gov.rnment and various comunal elements to create 
rift between the two comm in this context the C. 
also reiterates the I.P.F.'s consistent demand for m 
investiistion into the hovember'84 riots, meetin. out 
exemplary punishment to all those guilty dlements who are 
still entrenched in high places 


Sincerely Yours, 
Rape Rom Ao 
(RAJA RAM SINGH) 
Central Office Secretary, IPP, 
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P. UPENDRA 11, Akbar Road 
MEMBER OF PARLIAMENT hee ез ша 1 
(RAJYA ЗАВНА) сш 


0६. December 19, 1991. 


Dear Shri Babbar, 


Thank you very much for your letter No. AISC/91/B, 
dated December 12, 1991, inviting me to participate 

in the 'Awaken India’ movement being launched on 
December 28 at Bost Club. 1 am leaving for Hyderabad on 
December 22 and 1 regret my inability to participate 

in your campaign. 


I wish your programme all success. 


with best wishes, 


Yours sinc aa Й rely 
LR i 


Sh. Curcharen Singh Babbar, 
General Secretary 

All India Sikh Conference (Babbar) 
N-31, Dr. Mukherjee Nager 

DELHI - 110 009 
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JANATA DAL 


7, Jantar Mantar Road, 
New Delhi - 110001 


Phone : 3321833 


August 6, 1991 
Dear friend, 
I am extremely sorry your letter 
ФЕ the 3ist July remained unrespended 
te as I was busy with heavy prior commitments. 


I поре the Dharna went of very well and will 
serve its purpose. 


Thanking yeu, 


yeurs sincerely, 


M — 
6 BOMMAI) 


Shri Gurucharan Singh Babbar 
General Secretary 

All India Sikh Cenference (Babbar) 
N-31 Mukerji Nagar 
Delhi-110009 
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3106 | 
28228 | 
CPI(M) PARLIAMENTARY OFFICE: 
12, WINDSOR PLACE 
NEW DELHI- 110001. 


Phones: 


SAMAR MUKHERJEE 
MEMBER OF PARLIAMENT 
(RAJYA SABHA ) 


LEADER 
CPI(M) GROUP INPARLIAMENT 
том. M/ D43/ F- V90, Dated 12-9- 1990 


My dear Shri V.P. Singh, 


Enclosed herewith а Press release dated 0.9.90 
issued by All India Sikh Conference( Babbar), 
Eelhi-9, demanding speedy ag&inms against those 
accused of fomenting the Ghastly ७०४१84 riots that 
took a very heavy toll of lives of innocent Sikhs 
in Delhi,as promised by the NF Govt, 


I Wersonally feel that the follow up actions 

of NF Govt in this regard is very very slow indeed. 
This wll given m impression among the patriotic 
sikhs that there is m attempt to let the culprits 


With regards, 

Епс.-1. Yours sincerely, 
59/- 

Shri V.P. Singh, 

Prime Minister, 

india, New Delhi, (Samar Mukherjee) 


cc Sp, Gurcharan Singh Babbar, General Sec: 
All India Sikh Conference,N-51, Mukherjee 
DELHI- 110009 


ar, 


(Samar Mukherjee) 
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Phones: 284806 || 


BASUDEV ACHARYA 5782218} 


संसद सदस्य CPI(M( PARLIA!:NTARY OFFICS: 
(लोक समा) 12, Windsor Place, 
CHAIRMAN New Delhi 
COMHITTEE ON PUSLIC 
ВА/ 2225/ F- 20/90, 23-7- 1990 


Dear Murti Scheb, 


You may be aware thet about 1300 families 
mil oí them victims of १८९१84 enti-sith tots 
in üelhi аге 5:0० at Tilak Vihar, Opo, Cremation 
Ground end are living а miseretle life under 
Sun, rein eno severe winter days togetne 


The previous Con I) regime cloudy failed 
to implement their oft repeated assurance of 
Pehebilitaviny these victins. However, these people 
had hist hopes of Notions Front Govt that at last 
they wuld be realli tated coc their dienity resthred. 
But in- ite of PM'e assurance во i-r noting hes 
advanced in the directionof their rehabilitation, 
This inaction hos frustrated these vicilus. They have 
Wersiore decided ic sit on indefinite Linzer strike 
७५३०३२७ Lt.üovemor's resicaice irou 24th of this 
month to drew dovt's attention towards their plight, 


I request you to intervene immediately and save 
these people wo ere slready suffering from further 
suffering through hunger strike ordeal by takin: 
urgent steps to rehabilitate them .At least а firm 
assurance with definite period of their rdiabilitation 
shouldbe extended to thei. 


With regards, 


Yours sincerely, 
Sri Mufti Mohammed Sayeed, Sie 
Minister òf Home Affairs, 

Govt. of India, New Delhi, 
(Basudev Acharya) 


Copy tof Gurcharan Singh Babbar, All India 
conference(Babbar), N-31, Mukherji Nagar , 


(Basudev Acharya) 
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асы! 
S. Ba CHAVAN 
HOME MINISTER 
INDI. 


A 
NEW DELHI 10001 


MEMBER OF PARLIAMENT 
(RAJYA SABHA ) 


D. 0. No, Vim 270 14/ 509/9 2- GPA. यय Dated 23rd June'93, 


Dear Shri Samar Mukherjee, 


Please refer to your letter dated No. SM/1202/B- 20/92 
dated 20th April, 993 regarding security arrangements for 
Shri Qurcharan Singh Babbar, General Secretary, All India 
Sikh Yonference( Babbar) Delhi, 


We have got the matter reviewed in consultation with 
Central Security A gaiotan and they have not recomended 
any special security arrengenemts for Shri Babbar for the 


present. 


With regards, 
Yours sincerely, 


Sa/- 
( S. B. CHAVAN) 


ShriSamer Mukherje 
Member of Pan Tenet RS) 
42, Windsor Place, 

New Delhi, 


E 24) Á / нүз 


(SAMAR MUKHERJEE) 
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КАБ ӘБУ Phone: 360088 


"SATGAMAYA" 
(Former Judge, Supreme Court) M.O. ROAD, ERNAKULAM 
KOCHI - 682011 


24th November 1992 


Dear Shri Chavan, 


I have received a letter from Shri Gurcharan 
Singh Babbar who seems to be a leading figure in the 
ALL INDIA SIKH CONFERENCE (BABBAR), He writes to say 
that he was unjustly included among the list of 
‘wanted’ persons, and во, the security which had been 
accorded to him by the Govt, of India has been 
withdrawn, This step he considers ominous and malafide, 
He has also sent to you a telegram in this connection. 
It appears he was falsely included in the ‘wanted’ list 
of terrorists and when he came to know that this wus 
the preliminary step to liquidate him, he moved the 
High Court and so, the Police changed its version and 
retraced the step. May I request you in ail humility 
that reckless action by the Police and support for it 
by Government may only worsen the situation and embitter 
persons who may well be prepared to play a lawful 
role in Punjab politics ? 


I have no request to make except to suggest 
that it may be useful to instruct the Police Chief or 
the Cnief Minister that political vengeance against 
Gurcharan Singh Babbar may not be resorted to, The 
fact that there is terrorism somewhere does not justify 
bullet reprisals elsewhere, 


I gather that the situation in the Punjab is 
improving and the country, I hope, will sigh relief 


...2. 
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322 


eventually. It is important that political dialogue 
must now commence and the terrorists of yesterday may be 
the creative dissenters under the Constitution to-morrow. 
Democracy is our goal, not necessarily conformity. 


With warmest wishes, 


Yours sincerely, 
MAU KRISHNA IYER) 
Shri S.B. Chavan, 


Hon'ble Minister for Home Affairs, 
Govt. of India, 
NEW DELHI. 


To 


Copy to: Shri Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary, 
ALL INDIA SIKH CONFERENCE (BABBAR) , 
N-31, Dr. Mukherjee Nagar, 
DELHI 110 009. 
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14, Janpath 
~ Now Doi 10001 
५८2: SD ToL: 3782128 
सैयद शहाबुद्दीन, सांसद 
Syed Shahabuddin. M.P. 4.5.1992 


Dear Shri Chavan, 


The АШ maia Sikh Conference (Babbar) has stated 
in a Press Release, dated april 22, 1992 that the following 
police officials who were ioentified for having comuitted 
Grave Lapses curing the anti-Sikh riots in October,- November, 
$584 anc’ charge-sheeted continue to enjoy full benefits = 


1... Sheodeen Singh Yadav — “ho was SHO Janakpuri in Nov.84 


is now ACP Tilak Nager. 
2. Rejincer Singh Dahaiya Who was SHO Mangolpuri in Nov.84 


is now ACP Sabzimandi. 

з. Jaipal Singh Who was SHO Mehrauli in Nov.84 

is now ACP Traffic. 
4 — S.M, Bhaskar Who wes SHO Krishan Nagar in 
Nov. 84 is now АСР Rashtrapati 
Bhawan. 

5. О.р. Yadav Who was SHO Srinivaspuri in 
Nov. 84 is now ACP Rashtrapati 
Bhawan, 

6. Jagdish Chander Who was SHO Tilak Nagar in Nov.84 

is now ACP Vigilance. 

7. Survir Singh Tyagi Who was SHO Trilok Puri in Nov.84 
(He is on anticipatory is now posted in tne same rank 
boil) at 161 Airport (FRRO). 

8. Hehavir Singh Who was ACP Ashok vihar in Nov.84 

is now DCP Security. 

9. Chancer Prakash Who was ССР (East) in Nov. 84 has 


been promoted DE anc is on 
delegation in a Southern State. 


These officers who are on active duty continue to builé 

Iii Ste snd are in a position to tampar with the process of 
justice, receive patronage and gine extend support to the 
Joliticlans involvement in the November, 1984 riots. 


eM. 
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14, Janpath, 
New Delhi-110001 
Tel.: 3782128 
सैयद शहाबुद्दीन, सांसद 
‘Syed Shahabuddin, М.Р. 
eds 


I, therefore, support their demand that immediate 
action be taken against these officials in order to establish 
its credibility in the Delhi Administration in respect of 
its commitment to punish the guilty of 1984, 


With kind regards, 


Yours sincerely, 


( SYED SHAHABUDDIN ) 


Shri S.B, Chavan, 
Minister of Home, 
Govt. of India, 
NB DELHI. 
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1तीनमूर्ति मार्ग 
नई दिल्ली -10 on 


18 जून, 1996 
प्रिय गुरुचरण सिंह बब्बर, 


आपका 23 जून 1996 का निमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद) अभी हम स्वास्थ्य 'की बजह 
से कोई कार्यक्रम नहीं ले पा रहे हैं। 


आपका 


(02 


(विश्वनाथ प्रताप सिंह) 
श्री गुरुचरण सिंह बब्बर 
ए-7-बी अन्सल भवन 
मुकर्जी नगर दिल्ली! 
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qu x 
MEMBER OF PARLIAMENT 65 B.L. Sharma 'Prem( 


4LOK SABHA) 


1, Western Court 
۴ New Delhi-110001 


ји 


мо. BLS/7879/91 21-12-91 


Dear Shri Babbar, 


I thank you for your letter Мо. 
AISC/91/B dated 12-12-1991. 


Due to my pre-fixed programmes, Я; 


will not be;possible for пе to join you on 
25th Dec 91. 


I, 


however, wish success to your 


noble cause. 


With kind regards, 


Babbar, 


Yours sincere ly, 


Shri Gur Charan a 2 
‚ c ky 
А 


Gen Secy. 
A.I. Sikh Conference, 
Mukherjee Nagar, 


N-31, Dr. 
DELHI-9 
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Member of Parliament 
(Lok Sabha) -— 
(TRUE COPY) 
NO. V.285h/90.HMP HOME MINISTER 


INDIA 
NEW DELHI -- 110001. 


8th August, 1990. 
Dear Shri Acharya, 


I have received your letter dated 23га July, 1990 
regarding rehabilitation of the victims of Nov, १84 
riots. I am having the matter looked into, 


With regards, 
yours sincerely, 


58/. 


4 MUFTI MOHAMMED SAYEED ) 


Shri Basudev Atharya, 
Member of Parliament, 
12, Wiġdsor Place, 

New Delhi - 110001, 
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Tel : 2845768 
2022627 
Ext. : 261301 


Shri. Gurucharan Singh Babbar 
N-31,Dr. Mukharjee Nagar, 


Deihi = 110009. 


Received your letter. I was вћоск and 
surprise by reading your letter.. If 
possible please send copy of your book 
"SARKARI QUI'L-E-AAM" (English Edition) 
I will pay for it. Alongwith the book 
please send your photographs also, So 
that we can give a publicitv to book 
аз well as your cause, 


1 hope very soon Government will realize 
their mistake and 14# the ban. 
With regards. 


( PRADEEP VARMA ) 
Executive Editor, LOKPHABHA 


Fax No. : 022-2852108 / 2022139 / 2026382 A Telex ; 82276 
E-Mail : iemumbai express indexp.co.in. 
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संसद सदस्य 
(लोक समा) 


( ТЕЏЕ СОРУ ) 


NO. V,2622/90.HMP HOME MINISTER 
INDIA 
NEW DELHI -- 110001. 


20th July, 1990, 
Dear Shri Acharya, 
1 have received your letter dated 7th July, 1990 
forwarding a letter from All India Sikh Conference 
( Babbar ), Delhi regarding an enquiry by an independent 


agency into the complaint against the Delhi Police. 
I am having the matter looked into. 


With regards, 
Yours EE = ely, _ 
54/- á 
—— 
( MUFTI MOHAMMED SAYEED ) 
Shri Basudev Acbarya, 
Member of Parliament, 


12, Windsor Place, 
New Delhi - 110001. 
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संसद सदस्य 
(लोक समा) 
| 
( TRUE COPY ) 
NO, V.2622/90.HMP HOME MINISTER 
INDIA 
NEW DELHI -- 110001. 


20th July, 1990. 
Dear Shri Acharya, 


I have received your letter dated 7th July, 1990 
forwarding a letter from All India Sikh Conference 
( Babbar ), Delhi regarding an enquiry by an independent 
agency into the complaint against the Delhi Police, 
I am having the matter looked into. 


With regards, 
Yours TIED - 
sa/- incar 


( MUFTI MOHAMMED SAYEED ) 


Shri Basudev Acharya, 
Member of Parliament, 
12, Windsor Place, 

New Delhi - 110001. 
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Dec. 17, 1986 


CHIEF MINISTER GEA BANGALORE 
? 
NUS 


My dear Prime Minister, 


The other day when [ was in New Delhi, ] had an 
oceasion to go to the relief camp of the 1984 riot 
victims at Tilak Nagar along with the Janatha Party 
President, Shri Chandrashekar. This camp is one among 
the many started to re-settle the rlot-affected people 
following the unfortunate murder of Mrs. Gandhi. 1 am 
sorry to tell you that the conditions in which these 
people are living ere apalling . There are about 1300 
families staying in this camp. They have been provided 
with no basic amenitles like water, drains, electricity, 
etc. The place gets flooded and becomes slushy when 
it reins. I would request you to send somebody who 
could visit this place and give you a first-hand report 
of the conditions prevailing in this camp. The authori- 
ties concerned must take necessary steps to provide 
basic amenities to the people who are forced to live in 
these camps. І am afraid it is such Crass neglect that 
prevents the wound caused by the riots from healing. 


With regards, 
E Yours sincerely, 
КОКО vi ud 
[RAMAKRISHNA HEGDE] 


Shri Rajiv Gandhi, 
Prime Minister of India, 
NEW DELHI. 
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No-4240/SC/P ILC/89. 
== 
от em SUPREME COUR' 
९ INDIA 


FROM ; A.L. Jain, 
Assistant Registrar(PIL.CELL). 


To : The Commissioner of Police, 
Police Head Quarter, 
I.P. Estate, Dated New Delhi, th 
NEW DELHI. 


16, 


........ 18 89 


Sir, 

I am directed to forward herewith a petition 
dated 30-5-1989 (along with annexures) sent by 
Shri Gurcharan Singh Babbar to the Hon'ble the Chief 
Justice of India. 

You are requested to teke such action thereon 


as may be deemed fit in the matter. 


Yours faithfully, 
< س‎ 


ASSISTANT REGISTRAR. 


Encls: as above. 
Copy for information to: Shri Gurcharan Singh Babbar 
Genl, Secretary, 
All Incie Sikh Conference (Eabbar), 
N-31, Mukerji Nagar, 
DELHI - 110 009, 
& Meri 
ASSISTANT REGISTRAR. 
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N-2, Bhagat Singh Market, 
NEW DEIHI 440 004 


Phones ; 35 43 11, 25 48 377 
Dated : 21.08.89 


PRESS RELEASE FOR FAVOUR OF PUBLICATION 
Joint statement by Prof. Rajni Kothari and Mr. Inder Mohan 


We have been shooked at the way the Delhi police has set 
upon maligning, harassing and intimidating Mr. Guroharan Singh 
Babbar, General Secretary of the All India Sikh Conferance (В). 


Many have already vouohod for the integrity, courage of 
conviotion and uprightness of Mr. Babbar. We endorse these feelings 
whole heartedly. 


Mr. Babbar has been an activist of long standing. Since 
November 1984 onwards, when a carnage was organised against 
thousands of innocent members of Sikh community, Mr. Babbar emerged 
and has continued to be a persistent fighter for justice and 
rehabilitation for the victims. He has organised and led several 
demonstrations of suffering widows and orphaned children. He has 
been demanding punishment for all the guilty inoludiag oertain 
VIPs functioning under the present tottering regime. 


At the same time Mr. Babbar has been categorically 
raising his voioe against terrorism, be it on the part of the State 
or individual groups. 


Any intrigue or attempt to brand Mr. Babbar either as 
a wanted person or as a terrorist is not only preposterous but 
also a challenge to all those who stand for fundamental human 
rights. 

While assuring Mr. Babbar of full support, we demand 
that totally uncalled for harassment being caused to Mr. Babbar 
should be put to an end forthwith. We also demand с publio 


apology from Delhi polioe for playing into the hands of certain 
ruling party politicians. 


Rajni Kothari 


Inder Mohan 


Duder Moar 
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Founder’: JAYAPRAKASH NARAYAN 
President : Rajinder Sachar 


Vice-Presidents : Aloo Dastur people’s union for civil liberties 
Aunar All Engineer V. М. TARKUNDE 
Кб. Kannabiran ын 

Navan Tara Sehgal 
General Secretaries : Dalip S. Swami B-17, Maharani Bagh 
Yash Pal Chhibbar New Delhi- 110065 
Organising $ + palir Singh Salnt Prone : 6835048 

Ds red Auge 19, 1989. 
Executive Secretary : М. Kotishwar Singh 


To 
Shri Vijay Karan 
Commissioner of Polios 
Police Headquarters 
Indraprastha Estates 
Neu Delhi - 110 002. 


Dear Shri Vijay Karan, 

I vas greatly surprised to learn that the police have 
issued a handbill in which a photograph of Shri Gurcheran 
Singh Babbar has been published as a “vanted"person. Buch а 
publication is highly defamatory because it implies that 
Shri бигоћагал Singh Babbar has committed some serious 
offence and that ће is absconding in order to avoid apprshan- 
sion by the police. To my knowledge, Gurchatan Singh Babbar 
has never been absconding and there vas no justification 
whatever for publishing hie photograph as а "wanted" parson. 


I have therefore to request you to kindly withdraw 
the handbill and also give due publicity to the fact that 
Shri Gureharan Singh Babbar has not been abséonded and is 
not a "uanted" person. 

Kindly sand me a line in reply. 


with regards, 
Yours sincerely, 


(У.М. Tarkunds ) 


Copy to: Shri Gurcharan Singh 
Babbar, 
N-31, Mukherji Nagor F 
Belhi-il0 008, १ ا‎ 
Жас 
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à (ब)|ए पी एस o 


м DIALS Qe निजो सचिव 
वस्त्र मन्त्री 

भारत 

नई दिल्ली-११००११ 

ADDL. PRIVATE SECRETARY TO 
желй эла MINISTER ОР TEXTILES 

INDIA 

NEW DELHI-110011 


lo -8- 90 
प्रिय श्री गुस्चरण सिंध जी, 


माननीय वस्त्र wi खाय संस्करण उद्योग मंत्री dr 
शरव чыъ ने आपके पत्र में उल्लेखित qum पढ लिये t और 
आपके प्रात निजी आभार प्रकट किया है । 
समया समय पर गर्तारबधियो. से अवगत करणाते रहा 
करें । 


सधन्यवाद , 


आपका ही, 


in “पी -जैदी[ 
श्रो गुरुचरण सिंह Tt, 
एन-31 ,गुकर्जी नगर, 
बिस्ली-9 
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GEORGE FERNANDES Phone : 668373 


6/105 Kaushalya Park 
Hauz Khas 
New Delhi 110016 


> 1987 
| ०४९ 
Dear Me Babbar, 


While I fully sympathise with the 
purpose behind your indefinite fast, I 
don't think that the fast will serve the 
purpose. “he problems of the Sikhs in 
particular and of the minorities in general 
are far too complex to be resolved through 
individual sacrifices. 


I would request you to give up your 
fast ond make common cause with all those 


who support the i 


ues raised by you. 


With kina regards, 


mands 


General 8००२०४०७०१ 
All Ino 


u-51 
Delhi 110009 
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तारा चन्द खण्डेलवाल 509, #* पाती राम 


सदरे बाजार सोताराम, 
HS दिल्लो-110006 
gne mm) कोन : 734660 


Thank you for your lett 


Conference held on 22.4.1992. 


1 have gone 


tter and would do whatever 


le at my ende 
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गृह मंत्र 
भारत 
नई दिल्ली-११०००१ 
HOME MINISTER 
INDIA 
NEW DELHI-110001 


Dated the 19th May, 1957. 


rdar Gurcheran Singh Babbar, 
General Secretary, 
All In Conference, 


Surdu ru Singh Sabha, 
ram Line, 3.7.B, Magar, 
HI = 112399. 


Dear Sir, 

With reference to your memorandum dated 
19th Nay, 1987, presented to me today by а delegation 
led by you, I have to inform you that the problems 


listed out in your randum will be taken up with 


Delhi Administretion within this week and you will 


be informed about the action taken. 


Yours faithfully, 


A т ML. 


( BUTA SINGH ) 
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; 385355 
Phone: 587708 


लोक दल ०6 Lok Dat 


st 
केन्द्रीय А a А 3, Рт. Pant Мага, 
Чч eme; ^A" ^ New Delhi-110001 
3, पंडित पंत मार्गे, pé 
नई दिल्ली-110001 
Н.М. BAHUGUNA, 

PRES Ан 


कनांक/॥0/. мој TAN z беаїејогеа.11419/ 88 


Му dear Beena 


Thanks for your letter and enclosure 
thereof. 


My very host wiehes are with bin the 
task of helping the oppressed and the 
persecuted, 


With geod wishes, 


Yours sincerely, 


( енсе, BAHUGUNA ; 


Sardar Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary, 

А11 India Sikh Conference, 
N-13, Mukerji Nagar, 
Delhi-110009. 
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इह. [oa 
а dete जी बो zef ॥ ы { 49355 
fait afea чете, मूडी Tera цаца айа, 
tín 

diss 4:22 87 


maT 30, 1992 
fura agera gases fu नी das, 

ап Рада Wt ar убити 

erfagg नी at ата и 

ome dt wr faar ds fast 15-10-1992, fum атаў 
wud zdus 1984 Š Ари" 4475 383 нађе N БА Бети" 
अडे चैंजिजा Mur ळोउे तर ад натта? mdo fes т?н Ye füs 
छिषित्रा दै, far set tsarot 41 

years पउ FR ит fa Теа mmr fes foi fes 
ўн दे wud बडे feat 923 gate देडे मिथ fhet эз Hfevt 4 
wet gatet डेट азд udg ufast जिवे TH जे sifewt ares 
args З= У минач Gi far set सिभ 2457 ती। 


afaa Afas, 
afia, 
enden 
дата gs fu नी 'घॅथउ' , (ћи fu) 
5-51 наз नी 599, 
fast- 110009, 
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Sel genre цаца कमेटी, 

मी îfHgnî | 
317-3€T5Y Sas, 
mor 33, di usns 


अठमीड जिथ 
Wags нткат 


R fusi भः goats fu ती, 
waqaq 26, 1991 

erfa ती ат धात्फा।। 

arfa नौ ळी ato ।। 

fest fmt Pura wees 1984 fes Jaera TANT $ pote ass Li 

ures मौ ag ga मर्गाख्छि टी daat ouo «та pmt $ паста eU 

ge डोळ вт usss Š ён बनें ид Gog ноте" री ште fes нота 

ates әз=тҹ RY Uns ТОз wru st री Wuar fist 25-10-91 

wê 29-10-91 ॐ 4-11-91 Sta Š RET арена Š YW un 95, 

far ext Й आग ली et afea бәете at 

Wísgg wu मी g Тен Тира fes наша“ supe! feast Jat 

fey Тай fes рад YAR эти нї 3 बैठ TAY fast д «рә duo उग 

ws oR чт! 

म्रउिकुबु ur waeth ager gt Та уз wru मौ З उत Yuet $ йрт 

Igt sar feu gue गडे ТИН du री Per sua उग उल завет 


मडिळग्ड Ne | 
LIP c. 
% 
С зета ff у Б: 99ччь Ty नौ 559, 
aro festar TRY теби 
W5-31, [मठी 599, 
ОБТ -110009. 
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0 पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री 
фет пә е (पशश) ГА = 
АЕ 190 | 8५) भारत सरकार 
вог Моз 82) पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कोम्पलेक्स 
MANEKA GANDHI लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 


MINISTER OF STATE 
ENVIRONMENT & FORESTS 
GOVERNMENT OF INDIA. 
PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX 
LODI ROAD, NEW DELHI-110003 


3rd February, 1990. 


Dear Shri Babbar, 


Thank you for your letter dated /5-1- 1940 


regarding gdracy hrtcheó by former Union 


Ministers er Governor of Delhi, 


whose contents have been noted with 


interest, 


/( мапека Gandhi f 


Shri Gurcheran Singh Babbar, 

nera! Secretary, 

kh Conference (Brbbar), 
ji Nagar, 

BI - 110009. 
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MEMBER OF PARLIAMENT 
(RAJYA SABHA) 


Copy of letter No.U-14035/57/52-Delhi dated 17.2.93 
from Shri S.E.Chavan, Minister of Home to Shri Samar 
Mukherjee, MP. 


Kindly refer to your Jemi-official letter १0-58 
1416/F-20/92 dated the 4th Mav, 1992 and my interim 
reply dated 18th May, 1992 regarding action taken against 
police officials allegedly involv-! in November, 1984 
riots. 


2. The present Govt. is committ-^ to bring to Look 
those giity of 1984 riots. It has initiated action again- 
st the police officials indict~d by the Kapur-Mittal gm 
Committee for their rule i- 1984 riots. Miss Mittal has 
indicted 72 officials. Of these, 16 have retired/3iei. 
Caargesheets aave bern served against 49 of the remaining 
56 officials. 


3. A Committee know as Jain-Agarval Committee is 
scrutinising affidavits filled by 1984 riots victims and 
making recormentations to the Delhi Administration for 
registration of criminal cases. The Committee has 
scrutinised 679 36061१01६5 out of 1984 and cent then to 
Delhi Adminstration. In about 200 cases, FIR have been 
registered. А Special Riot Cell has beem created for 
investigation of cases relating to 1984 riot victims. 


4. Tili 30th November, 1992 264 cases had been 
instituted in the courts. Three Special Courts have bern 
set úp for trying these стега expeditiously. 


5. The progress of action is being regularly reviewed 
at the level of the Union Home Secretary and Lt-Gaverner, 
Delhi. 


With regards. 


w rsen [hs xo E E 
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MADU UTESESE 15, 


AFFIDAVIT 


1, Gorcharan Singh Babbar S/o S. Jaswant Singn, в/о N-31, 
n новјев Nagar, Delhi, aged २8 years, do 0७०८४ solomly affirm 
and declare as underi- 


1. That I ап the G-neral Secretary of ALL INDIA SIKH CONFERS: СЕ 
having its Head Office at Gurdwara Shri Guru Singh зарла, 
Outram Line, G«T.8. Nagar, Delhi. 

2. That our organisation is only for major social activities 
for Novea-er 64 victine. 


3. That many Коуза ег 64 victims of trans yamuna arsa lixe 
32 sock, १८1102 Puri, Bhajan Pura, Gamri etc. “te, сазе 
tour office & narrat ne the story that ths riots of 
November 84 was very well organised by the Cong. 1, 
leaders. 


i. That few pe-pels belongs to Sik fanilies has bean clean 
shaved & mixed up with killer of Sikhs with Cong. I 
worsers & after that they told us that Union sinister 
Mr. HeKel Bhagat wes saying to the said Gong. I workets 
that the Home Minister Mr, P.V.NARSIMIA RAO told to me 
that which community (i.e. sixh) has been killed the Prine 
Minister Smt. Indéra Gandhi, you also finished that 


community, and Mr.P.V.HARSIMMA RAD also told to Mr. H.K.L. 
Bhagat that we have independently leave you for that 
mission. 

5. | That Union = H.K,L.Bh gat also told the workers 


that the Home 
and we leave 


CP .V«NARSIMHA RAO is with us 
t for killing & loot mar. 


VERIFICATION - 

Verifie: 
contents of the above affidavit are true and corr.ct to the 
best of my knowledge and believe and nothing has been concealed 
therefrom. 


ATTI T ESAT 
pev 
NOTA DELHI 


31 AL 1987 
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31, फिरोजशाह रोड, 


शरद यादव 
ач सदस्य नई दिल्ली - 110001 
{राज्य सक्ष) टेलीफोन : 38 27 39 
4 25-8-88 
Тц बब्बर जी, 


आपका Bar हुआ पत्र 
Tuer, धन्यवाद । आपके वविषारों से 
पूर्णा; तहमत हूँ । इत सन्दर्भ йа 
आप कोई srüga करने का Toure 
रखे हों तो qua 1 
तधन्यवाद, 
आपका 
SRN 
| RT यादव 4 
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P ORGE FERNANDES ale с 837 z 
aushefya Pai 
AMT. टॅ 


auz 


Nex Delhi 110016 
Jam Ре 26 As 


iP 
bean p in e 


Arkel “= 


ke ов 
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ОД 2 Ye |} 14, Janpath, 


го? D New Delhi-110001 

NO Tel : 3782128 
дах शहाबुद्दीन, सांसद 2 p. 2.22 
Syed Shahabuddin, M.P. 


ddp قر‎ 
AI gues PS из 4) ен 
< ^ 
टन ови 
ж ae de 
tjt jn ELAR 
Moa EM bp “` og, 


Ap 7 e —À 


a 


Ри 
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सत्य प्रकाश माल 
संसदू, सदस्य 
(राज्य सभा) 


३८, जोव रोड 
Cu 
- नई पृदिल्ली-१ 


१-११-१९८८ 
fuu श्री чет, 


आपका पत्र दिनाक २८ अक्तूबर 
Раят t ४ नवम्बर को रैली सम्बोधित 


करने की अपनी स्वौदृ्ति में भेज रहा 
ey 


parata? सहित, 


ad T 
«9 


(सत्य प्रकाश मालवीय ) 


श्री taw fus बब्बर 
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T D-364, Defence Colony 
PREM BHATIA New Delhi-I10 024 
8 693525 


December 23, 1991 


Dear Mr Gurcharan Singh Babbar, 


I am writing this to acknowledge with thanks 
your kind letter marked AISC/91/B dated December 12, 
1991, and send you my warm good wishes for the 
success of your movement being launched on December 
25. Much as I would have liked to be present at the 
Boat Club, I am afraid this is not going to be 
possible because I shall be away from Delhi. You 
have, however, my full support in your noble cause. 


Please accept my regards and good wishes and 
convey them also to your Chairman, Mr Harjit Singh. 


meg रर ८६2419, 
(ргеп У 

Mr Gurcharan Singh Babbar, 

Genéral Secretary, 

All India Sikh Conference (Babbar), 

N-31, Dr Mukherjee Nagar, 

DELHI-110 009. 
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О 
Lt Gen леді Singh 
Aurora (Reid) 


ме. 


Si Vice Prsidore 
Dr. Amik Sing 


Vice Presidents: 
Prof. Heikishen Singh 
u ^ 


Meerut 
эмри Singh Konti 
p 


Dr. Maheep Singh 


rares 
сатана Singh Jeet 
Wg Car AS Chhatwst 

(Ret) 
6.5, Chadha 


t. Secretary + 
Santoxh Singh Sarang 


тените 
Jangsher Singh 
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मिष Зән 
THE SIKH FORUM 


(Registered Under Societies Registration Act XXI of 1860) 


Telephone ३ 619296 
3, MASJID ROAD. JANGPURA 
NEW DELH1-110014 


27 August 1989 
PRESS RELEASE FOR FAVOUR OF PUBLICATION/CIRCULATION: 


Harassment by Delhi Police 
We, of the Sikh Forum are surprised and dismayed that the 
Delhi Police is continuing to adopt illegal harassing 
measures to intimidate the social workers like Sardar 
Gurcharan Singh Babbar who has been fearlessly championing 
the cause of the widows and other victims of the Nov १84 
killings. what makes this even more reprehensible 2з 
inspite of the High Cow t instruc Сов to the contrary 
tne harassment continues. Such tactics only result in 
greater, २05 of faith in the police as an-instrun-at for 
P-oviding security and protection to the common man against 
the wrong doers, The Delhi Police has yet to live down 
= total failure in this regard in Novelber wi 


"Dave 


(JAGJIT SINGH AURORA) 
President 
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R. S. NARULA C216, DEFENCE COLONY 
NEW DELHILT 10024 


13.2.1090 


Sub: 5. Gureharan Singh Babbar, 


My dear Governor, 


While thanking you for your kind D.O.letter 
No. 47(4)/90 '374/2522 dated 5/8 February, 1990, 
On the above subject, I heve to quote below the 
relevant passage fron the letter dated January 19, 
1990, now received by Shri Babbar fram Shri 
Rajendra Mohan, Additional Commissioner of Police 
(Adan.) Delhi Police Headquarters 


“In case you strongly feel there is one (inputs) 
like that, we can refer it to the Govt, 

of India, Ministry of Home Affairs, for 

an independent agency." 


Babbar has already stated in his reply requesting 
for the suggested enquiry being held. 


1 am writing these few lines just to 
support his request so that justice is not only 
done but also appears to be done, Since the 
police and Babbar are both on the same wavelength 
regarding the enquiry in question there should, 

I feel, Be no difficulty in a reference being 
made to the Ministry of Home Affairs on the Lines 
indicated in the abovementioned letter of the 
Addl, Commissioner of Police, 


With regards, 
Yours sincerely, 


54 
(R. S. Narula) 


Air Chief Marshal Airjan Singh (Пеја). 
Lt. Governor 

Raj Niwas 

Ва] Niwas Marg 

Delni-110 054. 


Endst.No. ШЕСЕ] E EZ 13.2.1990 
Copy, along with a photocopy of the Lt, Governor's 
letter dated 5/6 February, 1990, forwarded to Shri 
©шеһагап Singh Babbar, Ма), Miner} Nagar, Delhi- 
110 009, for informationans «cet. .L 
Tse 
(8, 6. Narula) 
Taare Gamer We कफ Свом Raw De 110003 та 387703 Ra: C 218 Delos Colony. New ређи 11002 Tl BST 
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SECRET /IMIEDIATE 


Te 
Sh,Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary, 
All India Sikh Cenference(Babbar), 
N-31, Mukherji Nagar, 
Delhi-oi 

Mene 


Please refer te yeur letter dated 28th 
August 1990 addressed te CP/Delhi and серу endorsed te 


Addl,CP/Law & erder, Delhi, regarding threat te yeur life 
angbbnexieus calls, 


In this cennectien I keve already spoken 
to you. It is requested that the specific instances which 


pesed er caused threat te yeur life may be intimated to 
this effice, immediately, fer further necessary action. 
Inspr. Jagtar Singh, has alse been directed te contact you 
personally in this connectien, 


(T hee fo LA ) Ac 


"= ES EHP дала ° 
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अर्ध सरकारी पः wor 


Cow WES [EM 
अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), 
दिल्ली पुक्तिस मुख्यालय, 
amm एस्टेट, 
ADDL COMMISSIONER OF POLICE Арым) 


DELHI POLICE HEADQUARTERS. 
INDRAPRASTHA ESTATE 


दिनाक, नई Re 
Dated, New Den, ње 19th January, 1990 


pear ама کے‎ coca. Sangh. Badoha 


In reference to your letter dated 4.1.90 
addressed to the Commissioner of Police, Delhi, and also 
letter dated 15.1.90 addressed to the Hon'ble Lt.-Gevernor, 
Delhi, it may be clearly stated that there іа no such 
Conspiracy at all to cause any physical harm to you. 

In case you strongly feel there is опе like that, we can 
refer it to the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, 
for an enquiry by an independent agency. 


3. Since you have mentioned about threatening 
calls at your telephone, a request can be made with your 
approval to the Telephone Department for keeping your 
telephone under observation for sometime in order to 
detect the telephone caller. In such cases, it is the 
subscriber who has to request for such an arrangement. 


3. The Commissioner of Police, Delhi, is extremely 
busy in connection with the Republic Day arrangements and 
the meetings connected with it. You are most welcome to 

see me in my office оп any working day and I assure you 
that we will try to sort out whatever be the problems. 


beak леб ' 
м 


ЖЕКА, 
(Rajendra Mohar 


Shri Gurcharan Singh Babbar, 
General Secretary, 

All India Sikh Conference (Babbar), 
N-31, Mukerji Nagar, 


Delhi-110009. 
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GEORGE FERNANDES Phone : 66 83 73 
6/105 Kaushalya Park 
Hauz Khas 
New Delhi 110016 


August 8, 1988. 


Dear Mr.Babbar, 


Your letter of August 1. I share your agony 
and anxiety over the Punjab situation. In the 
prevailing situation I doubt if any person outside 
of the government can really do sf ‘resolve the 
Punjab crisis. Only in thé defeat the Congress-I 
in the country end the installation of s non-Congress 
government will any genuine initiative be possible. 


With regarde, 


yours sincerely, 


Де s 


иг.6.8.Вађђаг 
N-31, Mukherji Nagar, 
Delni-110 009. 
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JANATA DAL 


7, Jantar Mantar Road, 
New Delhi - 110001 


Phone : 3321833 


August 6, 1991 


Dear friend, 


X am extremely sorry your letter 
pf the 3ist July remained unrespended 

te as I was busy with heavy prier commitments, 
I hepe the Dharna went ef very well and will 
serve its purpose. 


Thanking yeu, 


Yeurs sincerely, 


TA 
(Sefa BOMMAI) 


Shri Gurucharan Singh Babbar 
General Secretary 

All India Sikh Cenference(Babbar) 
N-31 Mukerji Nagar 
Delhi-110009 
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BASUDEV ACHARYA क 
7 
Member ot Parliament 
ee Healy 12, Windsor Place, 


AIRMAN — New Delhi-110001 
PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE 


ВА 1982/ F= 1/90. TON 


My dear Shri Ү.РЬ Sing, 


І endoseherewith a communication dated 6.7.90 
from А1 India Sikh Conference (Babbar), Delhi 
seeking personal hearing from you ín connection 
wth the problems of Nov'8h riot victims , Many 
of their problems stillremain unsettled despite 
essurgnces given by NF Govt. ond by you personally. 
1 feel that 8 meeting with the delegation 
of above orgenisation who have been crusading aghinst 
the inaction of the previous govt, to settle riot victims’ 
cases end for victims! rehabilitation , will be froffful. 
I hope you will be in a position to spare some time 
to meet then, 
with regards , 


Encl-1. 

Yours sincerely, 
Shri V.P. Singh, sg- 
Prime Minister, India, 
New Delhi. ` 


(Basudev Acharya ) 


co Harjit Singh, Chairman А.І Sikh Conference (Babbar) 
No.34, Mukherjee Nagar, Delhi- 110009 


(Basuddv Y. агуа) 
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509, gar वाती राम 
बाजार सोताराम, 


दिल्ली-110006 
कोन : 734660 


तारा चन्द खण्डेलवाल 
ससद सदस्यः 
(लोक सभा) 


rot 
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MEMBER OF PARLIAMENT 
(RAJYA SABHA ) 


Copy of letter No.U-14035/97/02-Delhi dated 17.2.93 

^ from Shri 5.В.Сһауап, Minister of Home to Shri Samar 
Mukherjee, MP. 

Kindly refer to your Jemi-orficial letter (०-56 

1416/7-20/62 dated the 4th May, 1992 and my interim 
reply dated 18th May, 1992 regarding action taken against. 
police of^icials allegedly involve? in November, 1984 
riots. 


2. . The present Govt. is committ-^ to brirg to book 
those gaity of 1984 riots. It has initiated action again- 
st the police officials indict-d by the Kapur-Mittal ва 
Committee for their гаје i- 1984 riots. Miss Mittal has 
indicted 72 officials. Of these, 16 have retired/died. 
Chargesheets have bern served against 49 of the remaining 
56 officials. 


3. A Committee kimow as Jaim-Agarwal Committee is 
scrutinisinj affidavits filled by 1984 riots victims and 
making recommendations to the Delhi Administration for 
registration of criminal cases. The Committee has 
scrutinised 679 affidavits out of 1984 and sent them to 
Delhi Adminstration. In about 200 cases, FIR have been 
registered. A Special Riot Cell has beem created for 
imvestigation of cases relating to 1984 riot victims. 


4. Till 30th November, 1992 264 cases had been 
instituted in the courts. Thres Special Courts have been 
set їр for trying these cases expeditiously. 


5. The progress of action is being regularly reviewed- 
at the level of the Union Home Secretary and Lt.Gaverner, | 
Delhi. 


With regards. 


4 "sor Jezz xwe SF 14-33 
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„9д पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री 
190 | 5%) भारत सरकार 
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कोम्पलेक्स 
МАМЕКА GANDHI लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 
+ MINISTER OF STATE 

ENVIRONMENT 8 FORESTS 

GOVERNMENT OF INDIA 
PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX 

LODI ROAD, мем DELHI-110003 


er сә मै» (cote). 
Ko. MOS (E&I) 


Thank you for your letter dated /5 


regarding © v..ifncy Fouche? hy 


whose contents have been noted with 


interest. 


/ 
|( Maneka Gandhi f 


righ 3 
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तारा चन्द खण्डेलवाल 509, gat पाती राम 


ае बाजार सोताराम, 
(लोक सम] दिल्लो-110006 
| कोन : 734660 


3.5,1992 


Thank you for vour let 


«1992 regexding content. 


held on 22.44.1992. 


o 


тс 


I have gone throu 


letter and would do 


is possible at my епа. 


With good wish 
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ago लाल शर्मा dar В. L. Sharma *Prem* 
deme Member of Parliament 
178, те ан яё feevt-110001 ШӘ? 173, North Avenue, New Delhi-110 001 
чт: 3792376 Tel. ! 3792376 
क्रमांक feris 9: 
Tr, MLSP/51650/92 Dae 2593.1992 


Dear Shri Chavan, 

Namaskar, 

Please find enclosed a copy of letter 
dated tie 20th March, 1992 sont to me by the 


All Indie Sikh Conference (Babbar) Mukerji Nagar, 
Welhi, for appropriate action. 


With kind regards, 


EL 
Shri S.B.Chavan, 


Minister of Home Affairs, 
Govt. of India, 


Maw Delhi. 


CC to :- 


— The Chairman, 
All India Sikh Conference (Babbar), 
N-31, Mukerji Nagar, 
Delhi-110 009, 
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Phone 
6/105 Ка 
Hauz Kh 
New Delhi 110016. 


October 5, зар 
En 
fel o 


Dear Mr Babbar, 


While I rully sympathise with the 
purpose behind your indefinite fast, I 
don't think that the fast wiàl serve the 


purbese. “he problems of the Sikhs in 
particular sad of the minorities in general 
сте far too complex to be resolved through 
individual sacrifices. 


I would request you to give up your 
fast and make common cause with all those 
who support the issues raised by you. 


With kind regards, 


y sincerely, 


Coua ја 


eorge Fernandes 


Kr Gurdiaraz Singh Babbar 
General Secretary 

All India Sikh Conference 
N-31 Mukerji Nagar 

Delhi 110009 
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गह मंत्री 
भारत 
नई दिल्ली-११०००१ 
HOME MINISTER 


INDIA 
NEW DFI НІ-110007 
सक yp 1 


erce to 


presente! to me toc 


nve to ir oem you that 
joue mone tarea 


stcetion v 
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Indian Government-Organised Carnage 


т, 6: 
के K ros N g 


û the Prine 
Minister Smt. endhi, you also fini. tnat 
Community, an А RAO also tol. Mr. ह... 
Shagst that we have indepenuently leave you tor that 
mission, 
5. таве Union в is) gat 3180 told the workers 


that tho Koine 
and we Leave 


=) Р.М .ХАКЗІМНА RAO ls with us 
pt for killing & loot mar 


T aes, es fate 


DEPONANT 


५ on this 31-7-1987 that the 
contents of the аро. e affidavit are true and corr ct to the 
best of my knowledge and believe and nothing has been concealed 
therefrom. 


ATTESTED Gb Aha 
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गह मंत्री 
मारत 

नई दिल्ली-११०००१ 

HOME MINISTER 
INDIA. 

NEW DELHI-110001 


v, 1987 


Sardar Gurchzran Singh Babb 
Senex?! Secret. > 
All Теза Sikh Conference, 

E rch Sabha, 


Dear Sir, 


lith reference to ус 


г memor: 
19th May, 1987, presented to me today by a delegation 


by you, I kave to inform you that the problems 


ted out in your memorandum will be taken up with 


admin: 


hin this week and you will 


be in^ocned about the action taken, 


Yours faithfully, 


Mn kite 


( BUTA SIY 
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Affidavit 


Before the Justice МА. Јат and Shri.A.K Banerji Committee 
1. Ajay Kaur w/o Shri. Pritam Singh aged 40years, r/o B-39B, Tilak Vihar, New Delhi. do 
hereby solemnly affirm and declare as under:- 
1- That I was residing at 9/4505, Gali No. 5. Ajit Nagar, Gandhi Nagar. Delhi Prior to 
Nov 1984. 
2 That I had gone to bring cow dung paaties(uple) from scclampuron 31.10.1984 late at night 
when I noticed Shri. H.K.L. Bhagat , our area М.Р. and others forming a crowd. I also stood 
there to see what was going on, Shri, Bhagat was saying that Sikhs had killed out Bharat 
Mata and therefore it is our duty to sce that every Sikh is killed. I assure you that Police will 
not interfere for three days and you are at full liberty to do the duty. I ran to my house and 
was aghast what to do. T could not sleep the whole night 
On the 1.11, 1984, Joginder Singh, Jairaj. kundan Singh. Dhyan Singh. Thakar Singh. Muni 
Lal. Toni Langra whom personally know very well led a mob laced with lethal weapons and 
attacked. looted and burnt my house. They mercilessly beat and tried to burn my husband 
and left his half burnt body on the road which I cremated at the spot with the help of my 
neighbors with whom I took refuge. 
+ That no proper case was registered and no proper investigation carried out to apprehend 
the culprits. 
= That my above statement deposition has been recorded as per my instructions. the same 
has been translated and read out to me, in vernacular, ] understand the same fully and is 
correct. 


Deponent 
Verification 


1. the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true and 
correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed there from. 


Deponent 
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Affidavit 


Before the Justice M.L.Jain and Shri.A.K Bannerji Committee 
1, Amrit Kaur w/o Shri, Prabha Shingh age 35yrs , r/o C-82A, Tilak Vihar, New Delhi 
do hereby solemnly affirm and declare as und: 
L That was residing at 32/27. Trilok puri. Delhi prior to Nov. 1984 
2 That on 1.11.1984. morning Dr. Ashok Kumar, Ram Pal. Saroj Rup Lal. 
Sukan Lal etc. held a meeting and resolved to kill Sikhs amidst slogan as 
revenge and they led the mob and attacked my house and killed my 
husband and son Tirath Singh brutally and burnt my house. I wailed and 
cried but no help came to my aid. 
3. That on 3.11.1984. we were taken to Farash Bazar camp. Delhi. 
4 That no proper report was registered and we were merely handed out a 
filled in about the losses suffered in the camp. 
5 That по proper investigation has been made into the matter murder of my 
husband and son. 
6 That my above statement deposition has been recorded as per my 
instructions. the same has been translated and read out to me. in 
vernacular. I understand the same fully and is correct. 


Deponent 
Verification 


1. the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true 
and correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 


Deponent Declared at Delhi 
on this 16^ July, 1987. 
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Affidavit 


Before the Justice M.L.Jain and Shri, A.K Bannerji Committee 


1, Anwar Kaur wife of Shri. Navin Singh age 40yrs. r/o B-45C. Tilak Vihar, New Delhi do 
hereby solemnly affirm and declare as under:= 


2 


That I was a resident of A-4/127. Sultan Puri, New Delhi, prior to Nov. 1984 

That on 1.11.1984. a mob led by Sajjan Kumar. Member of Parliament , Nathu 
Pradhan . Gupta of oil depot . Udal. Sis Ram Halwai proceeded towards our house 
and instigated killing, porting and burning Sikhs and Sikh houses, My husband was 
dragged out and pierced a sharp edged weapon into his stomach and burnt him 
afier pouring kerosene and petrol on him, our house to burnt. 

That fully know Nathu Pradhan. Jai Bhagwan Gupta, Peerae. Rajinder and 
Hanuman being know figures of the locality who led the mob which committed 
violence murdered by husband and set my house on fire. 

That on 3.11.1984, military rescued us and took us to Rani Bagh camp from where 
we were forcibly turned out 12.11.84 to fend for ourselves the camp having been 
declared closed 

That my statement was not recorded my Police and instead they just handed over a 
paper purported to be a copy of the Police report. This was merely a statement of 
loss suffered. Despite my repeated requests the Police to apprehend the culprits 
nothing was done. 

That I pointed out the grave lapses is not correctly recording the statement and 
narration of events but was curtly turned away by the Police. 

‘That no investigation whatsoever has been made in the murder of my husband and 
burning of my house and those who committed the heinous crimes are freely 
roaming in the area 

That my above statement deposition has been recorded as per my instructions. the 
same has been translated and read out to me. in vernacular. I understand the same 
fully and is correct. 


Deponent 


Verification 


1. the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true 
and correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 


Deponent 


Declared at Delhi on 15" July, 1987. 
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Affidavit 


Before the Justice M 1. Jain and Shri. A.K Bannerji Committee 
L Bhagwani Bai wife of Shri. Sewa Singh age SOvears. r/o C-17D Tilak Vihar, New Delhi. 

do hereby solemnly affirm and declare as under:~ 

1- That I was residing at C-3/254. sultan puri, Delhi upto 3.1 1. 1984. 

2- That on 1^ Nov. 1984, Shri, Sajjan Kumar then М.Р. of our Пада, whom I know since 

a few years came to my house with a mob and ordered them to kill the inmates and 
burn the house. My two sons were dragged out and Sajjan kumar got my sons Roshir 

Singh 2 years and Mohan Singh 18 years, burnt before my eyes. 

+ That on 5.1.1984 military rescued us and took us to Rani Bagh, camp from where we 
were forcibly turned out on 12.1 1,84 to fend for ourselves. the camp having been 
declared closed 

+ That my statement was not recorded by Police and in stead they just handed over a 
paper purported to be a copy of the Police to apprehend the culprits nothing was 
done 

= That pointed out the grave lapses in not correctly recording the statement and 
narration of event but was curtly turned away by the Police. 

6 That no investigation whatsoever has been made in the murder of my sons and 
burning of my house and those who committed the heinous crimes are freely roaming 
about in the arca. 

7- That my above statement deposition has been recorded as per my instructions, the 
same has been translated and read out to me, in vernacular. I understand the same 
fully and is correct. 


Dated July. 
Verification. 


5.1987 Deponent 


1. the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true 
and correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 


Deponent 
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Affidavit 


Before the Justice M.L.Jain and Shri A.K Bannerji Committee 


L Gurdip Kaur wife of Shri. Nathu Singh aged 45yrs, r'o C-64 D. Tilak Vihar. New Delhi do hereby 
solemnly affirm and declare as under. 

1. That 1 was residing at 32/117-118, Trilok puri, Delhi prior to Nov 1984 
2.That a meeting held at block 33 on 1.11.1984 at 8 А.М. by Ram Pal, Saroj Sukhan Lal, DrAshok . 
Kanak Singh Pehlaw, Roop Lal, Kishori. Ram Lal Rohtash, Bedi, Chand, Jagga. Sansi, Ranu Mange 
whom I know resolved amidst slogans of “Indira Gandhi Amar Rahe” “Khoon Ка Badla Khoon”. 
Н.К. Bhagat zindabad. not to leave any Sikh alive or property safe. after some time they attacked 
my shop laced with lethal weapons and burnt my shop and attacked my neighbours Kundan Singh, 
Jagu Singh, Jagat Singh and Hamam Singh and burning them alive and when on there I took a jug of 
water Rohtas splashed the water on ground and DrAshok Kumar dropped kerosene into there 
mouths. Kishori knifed fourteen persons in my presence and when the victims got up and tried to 
escape they echoed that Sardars stage good dance. When then attacked Pritim. my son who had been 
married only 2 months ago. 1 begged Dr Ashok, Sukhan Lal, and Ram pal Saroj. That my entire family 
had been killed at least spare him. But they tore my clothes and pushed me aside and Kishori. Ram pal 
and Sukhan lal killed my son Pritam too before my eyes and Dr. Ashok poured kerosene on him and 
burnt him. That at night these people returned again. 
3. That on 3.11.1984. we were taken to Farash Bazaar camp 


4. That no proper report was registered and we were merely handed out a rilled in form about the 
losses suffered in the camp. 


Š. That no proper investigation has been made into the murder of four persons and the assistants are 
roaming freely 


6. That my above statement deposition has been recorded as per my instructions, the same has been 
‘translated and read out to me. in vernaeular. I understand the same fully and is correct. 


Deponent 
Verification 


T. the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true and correct 
to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof: 


Deponent Declared at Delhi 
on this 16" July. 1987. 
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Before the Justice M.L.Jain and Shri.A.K Bannerji Committee 
Affidav 


1. Jeet Kaur wo Shri. Јоца Singh aged 24 yrs, го B-37D. Tilak Vihar, New Delhi, do hereby solemnly alfirm 
and declare as under: 


П That 1 was residing at A-4/146, Sultan pur, New Delhi prior to assassination of Smt. Indira Gandhi 
2 ‘That on 1.11.1984, in the morning a meeting was held at the residence of Nathu Pradhan of our area. 
After that kerosene depot holder Gupta of one locality started free distribution of kerosene and as 1 and my 
husband come out to see what the commotion was all about Nathu Pradhan, Jai Bhagwan Gupta, Peerea 
Ranjinder and Hanuman, persuaded us to go inside our house and no harm will come to us, We went is but after 
some time these people leading a mob all armed with lethal weapons, attacked our house, dragged my husband 
and beat him mercilessly and burnt him alive. 1 was terror stricken but cried and wailed but no avail. 1 tried my 
best to aid of my husband but every time the assistant pushed me away. Our house was also set on fire. 


‘That 1 fully know Nathu Pradhan , Jai Bhagwan Gupta, Peerea, Rajinder and Hanuman being known 
gures of the locality whom the most committed violence, murdered my husband and set my house on fire. 
E That on 3.11.1984, military rescued us and took us to Rani Bagh camp from where forcibly turned 
out on 12.11.1984. to fend for ourselves, the camp having been declared closed. 


ze 


5 Thot my statement was not recorded by Police and instead they just handed over the paper purported 
to be а copy of the Police report. This was merely a statement of loss suffered. Despite my repeated requests 
to the Police to apprehend the culprits nothing was done. 

6 That 1 pointed out the grave lapses in not correctly recording the statement and narration of events 
but was curily turned away by the Police 


7 That no investigation whatsoever has been made in the murder of my husband and burning of my 
house and those who committed the heinous crines are freely roaming in the area, 


E That my above statement deposition has been recorded as per my instructions, the same has been 
translated and read out to me, in vernacular, I understand the same fully and is correct, 


Deponent 


Verification 


1, the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true and correct 
to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 


Deponent 
Declared at Delhi on this 16% July, 1987. 
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Affidavit 
Before the Justice M.L Јат and Shri.A.K Bannerji Committee 


1, Kehar Singh son of Shri, Baldev Singh age 5015. го Tilak Vihar camp. opp. of Cremation 
ground New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under- 
1. That 1 was residing at 1537, Mongol Puri, Delhi prior to Nov. 1984. 
2 That on 1.11.1984, I went to my shop in the morning as usual at D-block just opposite the 
Congress L Ollice where Shri Sajjan Kumar M.P. was addressing a crowd that Sikhs have 
Killed our Mata Smt. Indira Gandhi and that no Sikhs of my area should be spared and all must 
be killed, At that Iswar Singh. Hardawari Lal. Mala Ram. Ranjinder , Shoukeen. Sita Ram 
stated raising slogans against Sikhs and Khoon Ka Badla Khoon, “Indira Gandhi Amar Rahe” 
«їс. T immediately raced to my house and peeped through dark holes to watch the situation. 
noticed these people advancing with lethal weapons and attacking the Gurudwara where they 
brutally attacked Dr. Iqbal Singh Chada. Resham Singh and Ajit Singh and burnt them while 
alive in the Gurudwara. when they neared my house in search of me, my neighbors told them 
that at that time. That there were only three Sikhs whom they have already Killed at which the 
mob retraced from there. 


З. That T was rescued from my house by the military on 3.11.1984 and taken to Rani Bagh 
camp. 


4, That 1 volunteered to Police to be witness to the Murder of Dr. Iqbal Singh Chadha, Resham 
Singh and Ajit Singh and was told that as no cose is being registered how my testimony could 
be recorded. 


5, That the murder of above named three Sikhs has not been investigated and no proper report 
registered 


6. That my above statement deposition has been recorded as per my instructions, the same has 
been translated and read out to me, in vernacular, T understand the same fully and is correct. 


Deponent 
Verification 


L the above named deponent do hereby verilied that the statement given above is true and 
correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof 


Deponent 
Declared at Delhi on this 16% July. 1987. 
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Before the Justice M.L. Jain and Shri. AK Bannerji Committee 


1. Phata Singh son of $. Doonger Singh. aged SOyears, resident of Tilak Vihar сатар, New Delhi 
do hereby solemnly affirm and declare as under: 


5 


Verification. 


That I was residing at A-4 124 -126, sultan puri, New Delhi prior to Nov 1984. 


That on 1.11.1984. a mob of 500-600 strength carrying cans of oil. rods. & Tyres, 
led by Sajjan kumar , Then member of Parliament of our constitution, Gupta of 
kerosene depot, Jai Bhagwan . Islam, Peerea. Hanuman, Prasad of ration depot, Nathu 
pradhan , Udal Jat Gauri Sankar . Jai Kishan PA of Sajjan Kumar along with S.H.O with 
force arrived near my house and Sajjan Kumar making platform of his car exhorted 
the mob not loot but to kill Sikhs, a gunfire started and my son Dalgir Singh aged 22 
yrs, were attacked and killed and burnt by putting tyre around his neck soaked in 
kerosene, I failed to intervene as furious mob pushed me away 

That I fully know Natrhu Pradhan, Gupta of kerosene Depot, Jai Bhagwan, Islam , 
Peeraa, Hanuman Prasad of ration depot, Udal Jat, Gauri Shanker , Jai Kishan РА of 
Sajjan kumar being know figures of the locality, who led the mob which committed 
Violence, murdered and my son and set my house on fire. 

That on 3.11.1984 military rescued us and took us to Rani Bagh camp where we were 
forcibly turned out on 12,11,84 to fend for ourselves the camp having been declared 
closed. 

‘That my statement was not recorded by Police and instead they just handed over а 
paper purported to be a сору of the Police report, This was merely a statement of 
loss suffered. Despite my repeated requests to the Police to apprehend the culprits 
nothing was done. 


‘That 1 pointed out the Grave lapses is not correctly recoding the statement and 
narration of events but was curtly turned away by the Police, 

That no investigation whatsoever has been made in the murder of my son and burning 
of my house and those who committed the heinous crimes are freely roaming in the 
That my above statement deposition has been recorded as per my instructions, the 
same has been translated and read out to me, in vernacular. 1 understand the same fully 
and is correct 


Deponent 


1, the above named deponent do hereby verified that the statement given above is true ond 
correct to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 


Deponent Declared at Delhi 


‘on this 16% July. 1987. 


H 
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Before the justice M.L.Jain and Shri A.K.Banner ji Commettee 
Affidavit 


I, kewal Singh son of sh. Charan Singh aged 25 years,R/o Tilak мћаг 
camp opp. Cremation ground New Delhi, Do hereby solemnly affirm 
and declare as under:- 


1. That I was residing at 178, Indira park East Uttam Nagar, 
New Delhi prior to Nov.1984. 
2. That on 2.11.1984, Dharam pal Binda, Puria, Guddo of 


Kerosene oil depot, were leading a meacing mob, where I Found 
them killing two Sikhs and approaching my house I Ran and 
jumped a wall and hid behind trees from where, I saw them 
looting: my house. 


3. I escaped to vikas puri, at night. 


4. That Report was duly registered but no action has been taken 
To bring culprits to book and investigation has taken place. 


6. That my above stated deposition has been recorded as per my 
instruction .the same has been translated and read out to me, in 
vernacular. I understand the same fully and is correct. 


Verification. 
I, the above named deponent do hereby verified that the statement 
given above is true and correct to my concealed thereof. 


Declared at Delhi on this 16.7.1987. 
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Before the justice М.І Јат and Shri A.K.Banner ji Commettee. 


Affidavit 


1, Vidya Kaur W/O Sh.Sadool Singh, aged 27 years, r/oC-17A, 
Tilak vihar, New Delhi, dohereby solemnly affirm and decleare as under: 
1. That I was residing at 30/461, Trilok puri, Delhi Prior to Nov.1984. 


2. That on 1.11.1984, Bharat jadish, Chawla, Lalita guptaji, Kishan lal with 
his two sons leads a mob and looted and burnt our house. 


3.That on 2.11.1984 ,these persons came again with a mob laced with lethal 
weapons and found out my husband from a hiding in a neighboring house and 
beat him and threw him down from double storey and killed him with lathes 
and iron rods and I was pushed aside when I rushed to save him. 


4. That on 3.11.1984, we were taken to farsh bazaar camp. 


5. That no proper report was registered and we were merely handed out a 
filled in from about the losses suffered in the camp. 


6. That no investigation has been made is the murder of my husband. 


7. That my above stated deposition has been recorded as per my instructions. 
The same has been translated and read out to me, in vernacular .I understand 
the same fully and is correct. 


Deponent 
Verification. 


I, the above named deponent do hereby verified that the statement given 
above is true and correct to my personal knowledge and that nothing has 
been concealed thereof. 


Declared at Delhi on this 16.7.1987.Deponent 


1 
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Before the in the court of justice M.L.Jain and 
shri A.K.Bannerji Committee 


Affidavit 


I, Satnam Kaur W/O Sh.Mohan Singh aged 27 r/o C-DD A, 


Tilak Vihar, New Delhi, and I Do hereby solemnly affirm and decleare as 
under:- 


1.that I was residing at 32/183,0n 1.11.1984,at 8.00 am when Rampal Saroj, 
Kanak Singh ,Sukhan Lal,Dr.Ashok Kumar extorted a mob to kill Sikhs to take 
revenge of the killing of our mother amidst slogans .the mob laced with lethal 
weapons started killing Sikhs and burning their houses . 
3.0n 2.11.1984, at about 7.30 M Murari Dhobi Pandit,Chand,and his two 
brothers, Banwari Ram pal ката! Singh came to our house.Murari ,Dhobi,Kamal 
Singh and chands brother Attacked my husband Mohan Singh and burnt him 
in spite of my pleadings and looted entire property. 
4. That on 3.11.1984, we were taken to farsh bazaar camp, 
5. That no report was registered and we were merely handed outa filled in 
from about the loss suffered in camp. 
6. That no investigation has been made into the murder of my husband. 
7. That my above stated deposition has recorded as per my instructions, the 
same has been translated and read out to me in vernacular .I understand 
the same fully and is correct 

Deponent 
Verification . 
1, above named deponent do hereby verified that the statement given above 
is true and correct my personal, knowledge and that nothing has been 
concealed thereof. 


Declared at Delhi on this 16.7.1987. 


Deponent 
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Before the justice M.L.Jain and Sh.A.K Banner Committee. 


Affidavit 


1,моћипдег Kaur w/o Sh.joginder aged 60 years, r/o B-15A, Tilak Vihar ,New Delhi, do 
hereby solemnly affirm and declare as under :- 


1. That I was residing D-395-396, Mangol Puri, and New Delhi Prior to Nov.1984. 

2. That on 2.11.1984, a big crowd invaded Sikh houses burnt our scooters and shouting 
slogans to kill the Sikhs. Shri Sajjan Kumar, M.P.was at the head of the crowd laced with 
lathis, rods, sharp edged weapons and cans, along with raising slogans the crowd dragged 
out my husband aged 62 years, my sons baldev Singh, aged 28 years, and Lakhbir 
Singh, aged 20 years, and burnt them alive and while at fire beat them with lathis and 
rods. 

3. That 1 and my daughter witnessed the scene and my daughter has turned insane on 
this account. 

4. That on 3.11.1984 Military rescued us and took us to Rani Bagh camp room where we 
were fearsly, turned out on 12.11.84 

To fend for our sleves and the camp closed, 

5. That my statement was not recorded Police mislead they just handed over a paper 
Purported to me a copy of the Police and instead they handed over a paper purported to 
те, a copy of the Police report. This was merely a statement or losses suffered despite 
my repeated request to the police to approached and the culprits nothing was done. 

6. That I pointed out the rave lapses in not correctly recorded the statement and narration 
of events but was courtly turned away by the police. 

7. That no investigation whatsoever has been made in the murder of my husband and 
burnings of my house and those who committed the heinous crimes are freely roaming 
about in the area 

B. That my above stated deposition has been recorded as per my instructions the same 
has been translated and read out to me in vernacular .1 understand the same fully and is 
correct. 


Verification. 


Verified at Delhi- on this 15.7.1987, that L, above named deponent do hereby verify that 
the statement given above is true and correct to my personal knowledge and that nothing 
has been concealed thereof. 


Deponent 
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Before the justice M.L.Jain and Sh.A.K Banner Committee 


Affidavit 


1,Gulabo Kaur Wife of Sitan Singh Aged 44 years r/o B-294, 
hereby solemnly affirmed and declare as under :- 


1. That I was Residing at A-$/153, Sultan Puri, New Delhi, Prior to Nov.1984. 


2,That оп 1.11.1984 Shri Sajjan Kumar Member of Parliament along with Nathu ,Udai 
„Gupta, Whom 1 personally Know very well, lead and brought a mob to my house ‚ай 
faced with lethal, weapons and Sajjan Kumar thundered to kill Sikhs and burn Sikh 
house .I along with my husband went to the roof top when Udai also climbed to the roof 
top of Gupta’s house and fired a gun shot which hit my husband, and my brother carried 
my husband down stairs when the mob set on our house where they pounced upon 
Resham Singh ,Phata singh, Joginder Singh, killed them mercilessly and burnt them 
alive. They also set our house on fire. 

3. That 1 fully know Nathu Pradhan, Udal, Gupta, Being know figures of the locality who 
led the mob which committed violence, murdered my husband and others, and set my 
house on fire . 

4. That оп 3.111984, Military rescued us and took us to Rambagh camp from where we 
were forcibly turned out on 12.11.1984, to fend for ourselves, the camp having been 
declared closed. 

5. That my statement was not recorded by police instead they just handed over a paper 
purpoted to be a copy of the police report, this was merely a Statements of loss suffered. 
Despite my repeated request to the police approached the culprits nothing was done. 


Tilak Vihar New Delhi, do 


6. That I pointed out the grave lapses, not correctly recording the statement and narration 
of events but was curtsy turned away by the Police. 


7. That no investigation whatsoever has been made in the murder of my husband burning 
of my house and those who committed to the heinous crimes are freely roaming in the 
area. 


8, That my above stated deposition has been recorded as per my instructions, The same 
has been translated and read out to me in vernacular. I understand the same fully and 
is correct. 


Deponent 
Verification. 
Verified at Delhi, on this 16.7.1987, that the contents of this affidavit is true and correct 
to my personal knowledge and that nothing has been concealed thereof. 

Declared at Delhi- on this 16*'July, 1987 


Deponent 


M 
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Before the justice M.L.Jain and Sh.A.K Banner Committee 


Affidavit 


1, Guddi kaur,w/o Sh.Harjit sinh aged 26 years r/o B-37c,Tilak Vihar |New Delhi do hereby 
solemnly affirm and declared as under :- 

1. That 1 was residing at A-5/145, Sultan Puri, and New Delhi prior to Nov.1984. 

2. That on 1.11.1984 in the morning а meeting was held at the residence ог Nathu Pradhan 
of as area .after that kerosene depot holder gupta of one locality started free distribution 
of kerosene and as І and my husband come out to see what the commotion was all about 
Nathu Pardhan, Jai Bhagwan Gupta, Peerea, Rajinder and Hanuman persuade us to go 
inside our house and that no harm will come to us, we went in but after some time these 
people leading a mob all armed with lethal weapons, attacked our house, dragged my 
husband aged 28 years. Beat him mercilessly and burnt him alive. I was terror stirken 
but carried and wailed but to Noavail.I tried my best to come to the aid of my husband but 
every time the assailants pushed me away .our house was also set fire . 

3. That 1 fully know Nathu Pardhan, Jai Bhagwan gupta, Peerea, Rajinder and Hanuman 
known figures of the locality who led the mob which committed violence, murdered my 
husband and set my house in fire. 

4. That on 3.11.84 military rescued us and took us to rani bagh camp from where we 
were forcibly turned out on 12.11.84 to fend For ourselves, the camp having been declared 
closed. 

5. That my statement was not recorded by Police and 

Instead they just handed over a paper purported to be a copy of the police and instead 
they just handed over a paper purported to be a copy of the police report. This was 
merely a statement of loss 

suffered, Despite my repeated requests to the police to approach the culprits nothing was 
done. 

5, That 1 pointed out the grave lapses is not correctly recording the statement and narration 
of events but was curtly turned away by the police. 

7. That no investigation whatsoever has been made in the murder of my husband and 
burning of my house and those who committed the heinous crimes are freely roaming in 
the area. 

8. That my above stated deposition has been recorded as per my instruction the same 
has been translated and read out to me in vernacular, I understand the same fully and is 
correct. 


Dated July, 25, 1987, 


Verified at Delhi on this 15.7.1987, above named deponent do hereby verify that the 
Statement given is true and correct to my personal knowledge and that nothing has been 
concealed thereof. 


Deponent 
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Before the justice M.L.Jain and Sh.A.K Banner Committee 
Affidavi 


I, Joginder Singh son of sh.Rur Singh aged about 28 year's/o Tilak vihar camp, 
new Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under:- 

1. That I was residing at B-2/301, sultan puri, New Delhi prior to 3.11.1984. 

2. That on 1.11.1984, Member of Parliament Shri Sajjan Kumar brought a mob of 
ruffians laced which lathis, kerosene Patrol etc. called Nathu P ardhan, Ramesh 
, Peeru, Sansi , Viki, Misuri, Area chand /bhaskar,Arjun,mohinder, Jalaw, and Munna 
Singh told them that they had 72 hours, freedom to kill No Sikhs should be 
escape S.H.O who was accompanying them killed three Sikhs иту brother Surjit 
Singh aged 32 years, was dragged out and burnt alive I was not allowed to 
save my brother and pushed away by the Assassins. 

3. That І fully know Nathu Pardhan ,Ramesh , Peeru, Sansi, Vikki, Mistri Tara 
Chand Bhaskar, Arjun, Mohinder , Jalab, Munna, and others being known figures 
of the locality who led the mob which committed violence , murdered my brother 
and set my house on fire. 

4. That on 3.11.1984, Militry rescued us at Rani bagh camp from where we were 
forcibly turned out on 12.11.1984, to fend for ourselves, the camp having been 
declared close. 

5. That my stament was not recorded by police and instead they just handed 
over a paper purported to be a copy of the Police report. This was merely a 
statement of loss and to apprehend the culprits nothing was done. 

6. That I pointed out the grave lapses is not correctly recording the statement 
and narration or events but was curtly turned away by the police. 

7. That no investigation whatsoever has been made in the murder of my husband 
and burning of my house and those whom committed the heinous crime are 
freely roaming in the area, 

8. That my above stated deposition has been recorded as per my instructions 
the same has been translated and read out to me to vernacular. I understand 
the same fully and is correct. 


Verification. Deponent 


Verified at Delhi on this 23.7.1987, that I, the above named deponent do hereby 
verify that the statement given above is true and correct to my personal 
knowledge and that nothing has been canceled thereof. 
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Before the justice M.LJain and Sh.A.K Banner Committee 


Atfidavit 


1, Joginder Singh son of sh.Rur Singh aged about 28 year’s/o tilak vihar camp, new Delhi, 
do hereby solemnly affirm and declare as under:- 

1, That I was residing at B-2/301, sultan puri, New Delhi prior to 3.11.1984. 

2. That on 1.11.1984,0ur member of parliament Sajjan Kumar brought a mob of ruffians 
laced which lathis, kerosene Patrol etc. called Nathu P ardhan, Ramesh , Peeru, Sansi , 
Viki, Misuri, Area chand /bhaskar/Arjun,mohinder, Jalaw, and Munna Singh told them that 
they had 72 hours, freedom to kill No Sikhs should be escape S.H.O who was accompanying 
them killed three Sikhs иту brother Surjit Singh aged 32 years, was dragged out and 
burnt alive 1 was not allowed to save my brother and pushed away by the Assassins. 
3. That I fully know nathu pardhan ,Ramesh , Peeru, Sansi, Vikki, Mistri Tara Chand 
Bhaskar, Arjun, Mohinder , jalab, Munna, and others being known figures of the locality 
who led the mob which committed violence murder my brother and set my house on fire, 


4. That on 3.11.1984, Militry rescued us at Rani bagh camp from where we were forcibly 
turned out on 12.11.1984, to fend for ourselves, the camp having been declared close. 
5. That my stament was not recorded by police and instead they just handed over a 
paper purported to be a copy of the Police report, This was merely a statement of loss 
and to apprehend the culprits nothing was done. 

6, That I pointed out the grave lapses is not correctly recording the statement and narration 
or events but was curtly turned away by the police. 

7. That по investigation whatsoever has been made is the murder of my husband and 
burning of my house and those whom committed the heinous crime are freely roaming in 
the area. 

B. That my above stated deposition has been recorded as per my instructions the same 
has been translated and read out to me to vernacular, I understand the same fully and is 
correct. 


Verification, Deponent 


Verified at Delhi on this 23.7.1987, that I, the above named deponent do hereby verify 
that the statement given above is true and correct to my personal knowledge and that 
nothing has been canceled thereof. 


P 
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नवम्बर,,. 
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